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साभ्रिप्त जेन इतिहास / 
इ्ाय मार । 
( प्रथम खंड ) 


लखक:- 
श्रीमान्‌ बाबू कामताप्रसादजी भेन एम. आर, ए. एस., 
ऑनि० सम्पादक-' वीर ? आर : भगवान महावीर ? 
भगवान पार्श्रनाथ', सत्यमार्ग!, “छोड़े महावीर? 
 महाराणी चेलनी हत्यादि ग्रंथंकि रचयिता। 
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प्रकाशक:-- 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, प्रालिक, 
दिगम्बरमेनपुस्तकालूय, कापड़ियाभवन-सूरत । 
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कापडियाके स्मरणार्थ “हिगम्बर जंव ” के 
२९वें वर्षके भाहकोंको भेंद । 
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ब्याज न बक-बक>न ( 


अधिक समय नहीं हुआ कि सरदार पटेलने एक भाषणमें 
कहा था कि “अरदिंस्ता वीरोंछ्ा धर्म है।! और उन्हींके साथ काका 
कालेलकरने प्रगट किया था कि “ नेनधमम सर्वोत्तम रीतिसे जीवन 
बतेनका उपाय बताता है। वह सच्चा स्राम्यवाद सिखाता है।” 
लैनधमेके विषय राष्टीय-नेताओंके यह उद्धार निःसंदेह ठी% हैं। 
किन्तु इन उद्गारोंका महत्व तब ही स्पष्ट हो प्क्ता दै कि नब नेनोंके 
गत जीवन व्यवह्ारसे अहिंधा घमंका पालन करते हुये वीरत्वके 
प्रकाश और जीवनकी पृणताहझ्ा चित्र स्राधारण जनताके हृदय- 
पटलपर अंकित किया जनाप्तके | यह द्वोना तब ही संभव दै कि 
जब नेनों छा इतिहास ननताके हाथोंमें पहुंचे | मेसे किसी मनुष्यक्ता 
सनन्‍्मान उप्तके वेश, प्रतिष्ठा आदिचझ। परिचय पानेसे होता है, उप्ती- 
तरंह किसी जातिका आदर उप्त नातिदछ्य इतिद्ाप्त जाननेसे लोगोंडी 
दृष्टिमें बढ़ता है। भारत दिगम्बर जन परिषदने इस आवश्यक्ताको 
बहुत पहले अनुभव कर लिया था। और तदनुसार अपनी एक 
* इतिद्राप्त कमेटी ' भी नियुक्त की थी, भिप्तका एक सदस्य में भी 
था। उसीके अनुरूप मैंने “ जैन इतिहास ” को लिखनेका उद्योग 
चार्ध किया था ओर परिणामतः उप्तका पहला भाग, जिम्तमें हैस्‍्वी 
पुरे ६०० बषेसे पहलेका पोराणिक इतिहाप्त संकलित है, प्रगट 
होचुका है। प्रस्तुत पुस्तक उसी सिलसिलेमें दृध्रे भागहझ्ा पहलछा 
खण्ड दे । दूसरे भागमें इस्वी पूरे छठी शताब्दिसे ईस्वी तेरहवीं 
शताब्दि तकका इतिहाप्त एकत्र किया जाना निश्चित है। हप पहले 


(३) 


खण्डमें ईस्वी पृषे छठी शताब्दिसे दृधरी शताब्दि तकझा इतिद्ाप्त 
भ्रगट किया गया है। पाठक महोदय देखेंगे कि पहले नमानेमें 
झट्विसा घमेंको पाछते हुये ननोंने केसा वीरत्व प्रगट किया था 
ओर नीवनको प्रत्ये्ठ ढष्टिसे उन्होंने सफल बनाया था | उनमें 
बड़े २ सम्राट थे निन्‍्होंने भारतकी प्रतिष्ठा विदेशोंमें कायम की 
थी-उनमें बड़े २ यो थे, निन्‍्दरोंने शुरोंके दिल दहला दिये थे-- 
उममें बड़े २ व्यापारी थे, जिन्होंने देशविदेशोंमें नाइर अपार 
घनसंचय किया था और उसे धरम और सर्वेहितके कार्यों खर्च 
करके भारतका गोरव बढ़ाया था ! और उन ननियोंमें वे प्रात:- 
स्मरणीय महापुरुष थे नो दिगम्बर-प्राकृत वेषमें रहऋर ज्ञान-ध्यान 
द्वारा आत्मतेजके पुंन थे ओर नो नीवमात्रऋ्ा कल्याण करनेमें 
जग्रसर थे ! अब भला कहिये कि ननधरम्मका अर्िपातत्् क्यों न 
वोरत्वका प्रकाशक हो और उसके द्वारा मनुष्य जीवन केसे सफह 
न हो? ननोंका यह प्राचोन इतिहास आम हम-सबक्ो मी वित-- 
नागृत और कमठ होनेकी शिक्षा देता है। गत इतिद्वापड्ञो जानना 
तब ही साथ्थेक है जब उप्तके अनुसार बतोव करनेचा उद्योग रिया 
नाथ ! आज प्रत्येक जेंनीको यह बात भूलठ न जाना चाहिये । 

यह संभव नहीं है कि प्रस्तुत पुत्तकमें वशित कालफा संपूरे 
इतिहास भआगया हो । हां उम्रको यथाप्तभत्र हर तहहसे पूर्ण 
बनानेका रूयाक भवश्य रक्‍्खा गया है और आगामीके भागोंमें 
भी रक्‍्खा जावेगा | दूधरे भागक्ा दूसरा खेड मी लिखा नाचुका 
है और वह भी निकट-भविष्यमें पाठकोंके हाथमें पहुंच जावेगा | 
भाशा है, पाठक उनसे वयेट्ट लाभ उठावेंगे । 


(४) 


इप खण्डझो श्रुद्धेय वर ९ सीतकप्रपादगीने देखकर हमें इच्तिः 
परामर्श दिया है, इपके लिये उनको घन्यवाद है। इम्पीरियक 
सयत्ररी कल+त्तासे हमे यथेष्ट साहिल-सहायता। मिली है; एतदर्य 
छप्तका जाभार स्वीकृत है। साथ ही प्रिय मित्र आपड़ियानीका भी 
मार स्वीकार कर लेना हम उचित समझते हैं मिन्‍्होंने न केवक, 
साहित्य प्रस्तुत करके इसका संकलन काये सुगम किया है, वरन्‌ 
इसको प्रकाशमें छाकर उन्-ने इसका प्रचार व्यापक और सुगम: 


बना दिया है | इति श्मू विनीत- 
अर्लीरगंज (ए२) कामताप्रसाद जैन, 
१९-२-१५२२। सेपादक “ वीर ” 





# सता ई-नतललस 
र चन्यूदवा[एद। छ] 
प्रसन्न लेखक व इतिद्ामज्ञ श्री० बांबू फामताप्रसादज्णी जैन- 

अलीगंजन अनेक ऐतिश्लासक अन्धथ भचे हैं, उनमें “हक्षित जन इतिहास 
भी एक है, जि७क। प्रथम भाग हमने ६ वर्ष हुए प्र"्ट किया था और 
बह दूसरा भाग .प्रथ्म <ड) भी आज प्रकट किया जाता है । आपने 
इस अन्थका ७कलन अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत भाषाक्री छोटी बड़ी 
करीब १०० पुस्तकॉंका वाचन व मनन करके किया है, जिसके लिये 
लाप अनेक: घन्भवाउके पात्र हैं। ऐसे ऐतिहासिक प्रन्थोंका सुलब 
प्रचार करनेके लिये जिस प्रकार इसका प्रथम भाग “ दिगम्बर जेन ” के, 
ब्‌९ वें वषके प्रादकोंशे भंट देनेके लिये प्रकट दिया था उश्ी प्रकार 
बद्ू दूसर भाग (प्र० खंड) भी 'दिगम्बर जेन'के रणवें वर्षके आइकोंको 
मैट देनेके लिये व जो उसके ग्राहक नहीं हैं उनके लिये विक्रयार्थ भी 
निफाका गया दे । भाशा दे कि इसका अच्छा छाभ उठाया जायगा 

ः प्रकाशक । 
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चदना भांदि बा वि 
२-तत्कालीन सभ्यता और परिस्थिति-तत्काडीन 


४५ 


« ११९ 


(६) 


९० शान अवस्था, प्तामानिश दक्शा, महिक्ा महिमा, घार्मिक 
स्थिति, मुनि व आयिकाओं का घमे, श्रावकाचार आदि १३८ 
७-भ० महावीरका निर्वाणदालू-बीर संवत, शक- 
शालिवाहन, नहपान, विक्रम संवत्‌ ....  .... १९७ 
८-अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी-बाल्यकार, वीरता, 
वेराग्य, विवाह, मुनिनीवन, सर्वज्ञ दशा व धम्मेप्रचार, 
खेताग्बर कथन गत रा ० हैंड 
' ९.- नन्‍्द वेश-नवनन्द, नेद्विषेन आदि.... ०» १८० 
१०-सिकन्दर महानका आक्रमण और तत्कालीन जैन साधु- 
भारतीय तत्ववेत्ता, दि० मेन साधु निम्नोसोफिस्ट, 
मुनि मन्दनीस ओर कलोनप्त जादि...... .... १८६ 
११-श्रुतकेवली भद्रवाहु और अन्य आचार्ये-नेन संघका 
दक्षिणमें प्रस्थान, स्वेतांबर पद्टावली, जन संघर्मं भेद, 
श्रतज्ञानकी विक्षिप्ति, खे० स्थुल्मद्र, भादि .... १०३ 
११-मौथ साम्र/ज्य-चन्द्रगुप्त मौये, सेल्यूकप, शासन- 
प्रबंध, सामानिक दशा, धार्मिक स्थिति, चन्द्रगुप्त मेन 
थे, चाणक्य, अशोक, कलिंग विनय, जशोकक़ी 
शिक्षा, अशोदके नन घमोनुप्तार पारिभाषिश्ठ शब्द 
और उनके दाशनिक सिद्धांत, अशोकका ननथर्म 
प्रचार, शिकालेख व शिढप कार्य, अंतिम जीवन, 
मशोकके उत्तराधिकारी, राजा प्ताम्पति और नेनसंघ, 
सेठ सुकुुमाल, मोर्य साम्राज्यका अन्त, उपरांतक्नालके 
मोशन, शृंग वंश .... शनि «० रै१८ 


७ कज/६०४:/६४ “६७७०४ ०४४७४श६:६८६६६४७ 


कु संकेताक्षर सूची; 
02% 2८०९७ ०७ 2५७७० ४६ 7७ 

प्रस्तुत प्रेथके सकलनमें निम्न भ्रथोंसे सधन्यवाद सहायता प्रहण की 
गई है; जिनका उल्लेख निम्न संकेतरूपभ यथास्थान किया गया दैः-- 

अध «८ अशौकके धर्मलेख '-लेखक श्री० जनादन भट्ट एम० ए० 
(काशी, ० १९८०) । 

अहिइ०७ भर्ली हिस्टी ऑफ इन्डिया "ले० सर विम्सेन्ट स्मिथ 
एम० ए० (चौथी आवृत्ति) । 

अज्योक०८अशोक-ले० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए० । 

आक०“आराधनाकथाकोषा-छे ० ब्र० नेमिदत ( जेनमित्र ऑफिस, 
चैचईे २४४० वी० सं०) 

ओऑजी ०८ ऑजीविकूस “भाग १-४० वेनीम'बव बारुआ० डी० 
छिटू (कलकत्ता १९२०) ! 

आस ०७ आचारा् सूत्र! मूल ट्वैताम्बर आगमप्रंथ) । 

ऑहिइ०८अऑक्सफर्ड हिस्‍्दी ऑफ इन्डिया-विन्सेन्ट स्मिय एम० ए०। 

इंऐ०प्-इंडियन ऐन्टीक्रेरी! (त्रेमात्तिक पत्रिका ) । 

इरिई०८ इन्पायक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एण्ड इंथिक्प्त/-ह्ैह्टिन्यूस । 

इंसेजे०० इंडियन सेक ऑफ दी जैन्स'-बुल्हर । 

इंहिंक्दा०८ इंडियन ट्विसटेरीकछ क्वार्टेली-सं० ढें।० नरेन्द्रनाथ लेन 
कलकत्ता । 

उद०>उवासगदसाओं छुत्त'-डॉ० हाणेले (3090, १ैएती८&) । 

उपु० व उ० पु०+ उत्तापुगण-श्री गरुणभद्राचाय व पे० लालारामजी। 

उसू०८उत्ताध्ययन सृत्र-(्रेताम्बरीय आगमग्रंथ) जार कार्पेन्टियर 
(उपखला,) 


(८) 


एड०७० ्‌ॉप्रेफिकां इन्डिका' । 

एशनें- या 'मैएर्‌००हैन्शियेम्ट ईस्टिया ऐसे डिस्क्रदेंब्के भाई मेग- 
श्यनीज एड ऐस्यिंन-(१८७७) । 

एह मे७८ हुन इंपीटोम ओके अभीक्म-श्री पूंणेचन्द्र नौहर ऐसे ए०। 

शंमिक्षद्रा००'एन्शियेन्ट मिड-इंडिपन क्षत्रिय ट्राइब्स-हाँ० विमला- 
चरेंण सो (कलकला) । 

ऐशि०>'ऐशियाटिक रिसर्चेज'-सर विलियम जोन्ध ( सन्‌ १७९६ 
व १८०६ )। 

ऐड०८एन्श्रियेन्ट इन्डिया एज हिल्काइब्ड बाइ स्ट्रैरो, मेकफ्रिन्डिल 
(९५०१) । 

कजाई०८कर्निधम, जॉंगरफी ऑफ एन्शियेस्ट ईन्डिया'-नं कलकत्ता 
१९२४ ) । 

कलि००ए हिस्टी ऑफ कंनारीज लिट्रेचरॉ-ई० पी० राइव (पं. 
3, 8, ) 99. 

कसू००>'कस्पसूत' मुठ ( खेताम्बरीय आबेम ग्रेथ )॥ 

काले०८ऋरमाइकल लेकुचसे-डो० डीक७ आर० भाण्डारकर + 

कह्िइ०८' कैम्ब्रिज दिट्टी ऑफ इन्डिया '-ऐन्शियेन्ट इंडिया, भा० 
१०रैपश्नन सा० (१९२२) । 

गुसापरि०८गुजराती साहित्य परिषद रिपोर्ट-सातर्वी । ( माबनगर 
सै० १६८२ ) । 

गौबु००'गौतम बुद्ध'-के० जे० ब्ॉन्डर्स (रत, 7. 8.) । 

शैमम०८  चंद्रगरज भंडारी कृत भगवान मद्दावीर ।? 

जबिओसो ०८जनलऊ ओफ दी विद्वाग एण्ट ओडीस! रिसचे सोप्चीईटी / 

जम्बू०८ज्म्बूकुमारचरित्‌ (सूरत वीराब्द २४४०) । 

जमीसो ०८जनल ओफ दी मीथिऋ सोसप्ताइटी-बेंगलोर । 


हे) 

अराफ्सी ७&६'अरमऊ जीँफ री रपले टिकी टिक सेफ रेटीन्कदन 

जैका०८-'जैन कागूंन-औी० चम्पतराय अब विशेवा० एप भगौरे १५२८) 

बैग ० जिनौसिट-भंप्रैशी ( मद्रौंस ) । 

अप्रन्‍-- अैनघर्म प्रकाश'-अ० शौतलंप्रयाद्जी (विजंगौर १९९७) । 

जैस्तू ०- मेनस्तूप ए५्ड अंदर एप्टौकटीज़ ऑफ मथुरा-स्मिंथ । 

जश्वासं ८ “जैन सांहिय स्ंक्रोष$-मु० जिनविजयभी ( पूना) । 

जैसिभा०-' जनसिद्धान्त भास्करो-भी पद्मराज जैन ( करकेंसी ) । 

जैशिसें०-जैन शिलाएैख संग्रह'-प्रॉ० हीरालार जैन ( मॉणिकचनद 
अन्थमाला ) । 

जैहि०८ जैनहितिषी'-से० पे०नायूराभजी 4 पेण्जुगढ किशोंरओी एबैबई) 

औअैस० (28, )०भेन सूरज (9. 3, को, 50३68, ४०६, 
हुआ & जा, ). 

टॉशे०८डड्सा ० कृत राजस्थानका ईतिहाश्व (बेडुटेश्वर प्रेस) । 

डिजेवा ०८ ए दिकुशनरी ऑफ जन बायोप्रैफी '“औ उमरावश्विह 
टॉक ( आरा ) । 

तक्ष०८'ए गाइड टू तक्षशिला-सर शान मारशऊू ( १७१८ ) । 

तत्वाथ ० तत्वार्थाधिगम सूत्र'-ध्री उमास्वाति (5. छ.6. (०). 7) 

तिप०८ तिह्लोयपण्ण त्ति-श्री यतिवृषभाचाय (अनहितैषी भा०१ ३पआक१ २) 

दिजै ० दिगम्बर जन *-मासिकपत्र-प्० श्री मूलचन्द किसनदास 
कापड़िया (सूरत) । 

दीनि०० दीघनिकाय ( ४. !. 5. ) 

परि००'परि शिट परवे-श्री देमचन्द्राचाय । 

प्राजेले4 ०>प्राचीन जन छेखसंप्रइ-कामताप्रसाद जैन ( वर्धा ) 

बबिओ नेस्माप्जझवेगाल, विहार, ओड़ीसा जन स्मारऊ-श्रीमाने न्० 
झीतलप्रधादजी । 

बजैस्मा ०प्वम्पई प्रान्तके प्राचीन जन स्मारक-अ० शीतलप्रसादन्री ॥ 

बुइष्म्खबुद्वि१ इन्डिया-प्रो० ड्रीस डेविड्स । 


(१०) 


_ अपा०८मगवान प्राश्नंनाथ-ले० कामताप्रसाद जैन (सुरत) 
सम ०८भगवान महावीर- ,, #.. » सरतोी 
भमबु०रभगवान महावीर और म« बुद्ध-कामताप्रसाद जैन (सूरत) 
भमी ००भट्टारक मीसांखा। ( गुजराती )>सुरत। 
भाइ०८्भारतवर्षका इतिद्ाप्त-डे। ०इंश्वरीप्रसाद डी ०लिदू (प्रयाग १९९७) 
भाअभशो ०८अशोक डी ० भाण्डारकर (कलकत्ता) । 
भाप्रारा०््भारतके प्राचीन राजवश-श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ (बबहं) । 
भाप्रासइ ००भारतकी प्राचीन सम्यताका इतिद्दास-सर रमेशचन्द्र दस्त । 
मजैइ ०--मराठी जैन इतिहास । 


&+ +पल | मज्छिम निकाय 2. 7', 5. 


ममेप्राजेश्मा ००परद्रात मेसुरके प्राचीन जैन स्मारक-प्र ० शीतलप्र्नादजी 

महान्न्महाव्ग ( 8. 3. 4, ४०, झा ) 

मिलिन्द०छमिलिन्द पन्‍ह (5. ऊे. के., श०., रेड) 

मुरा०-ुद्वाराक्षत नाटक>इन दी हिन्दू ड्रामेटिक वर्क, विलसन । 

मुछा०ल्‍मूलाचार-वह्केरस्वामी ( हिंदी भाषा सद्दित-बेबई ) । 

मेअशो ००अशोक-सैकफेल कृत ( में, [. 5. ) 

मैयुं०८मैन्युछ ऑफ बुद्धिज्म-्स्पेन हार्डी । 

रबआा०्स्रलकरण्ड श्रावकाचार-सं० पं० जुगलकिशोरजी (बंबई) । 

राइ०झराजपुतानेका इतिहास, भाग १०३० ब० १५० गौरीकशेकर 
हीराचंद ओझा ! 

रिह००रिलौजन्ध आफ दी इम्पायर-(लन्दन) । 

लाभम ०८लाइफ ऑफ महद्रावीर-ला० माणिकरचंदज्ी (इलाहाबाद) । 

छाभाइ०->भारतपषषका इतिहास-ला० छाजपतरायकृत (लाहौर) | 

लाम०जूलछाड महावीर एण्ड अदर टीचस ऑफ हिज टाइस-कामता« 
प्रसाद (दिल्ल) । 

लावबु०८लाइफ एण्ड बर्केस ऑफ बुद्धघोष-ढॉ० विमठाचरण लॉ 
(कलकत्ता) 4 


(११) 


वृद्ध ०८्यूह्‌दू जन दाब्दार्णव-पं» बिद्दारीलालणी चेतन्य ॥ 

विर०प्विद्वदृश्त्वमाला-पें० नाथूशमजी प्रेमी (बंबई) । 

अ्रव०म्श्रवणबेठमोला, रा० ब० प्रो० नरर्सिहावार एम०ए० (मद्रात्)। 

अ्रच०८्श्रेणिकचरिश्र (सूरत) + 

सकौ०८पम्४क्त्व कौसुदी-(बम्बई) । 

सजे० सनातन जेनघर्म-अनु० कामताप्रय्राद (कलकत्ता) । 

सर्जइ०८सेक्षिपत जैन इतिद्वास्-प्रथम भाग>ह्ामताप्रधाद (सूरत) । 

छडिज्े०-सम डिस्टिन्गुइइ्ड जैन्ध-उमरावप्तिहर ठांक (आगरा) । 

संप्राजैस्मा०८संयुक्त प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक-अ० शीतलप्रसादजी । 

सूसाइजे ००सटडीज इन स्राउध इन्डियन जेनीज्म-प्रो० रामात्वामी 
आयंगर । ' 

ससृ०स्सम्रद्‌ अकबर और सूरीश्रर-मुनि विद्याविजयज्ञी (आगरा) | 

सक्षट्राएए०८प्रम॒ क्षत्री दा|इबपस इन एन्शियन्ट इन्डिया-ढॉ० विम- 
काचरण लो । 

साम्स ०८पघाम्स ओक दी ब्रदरेन । 

सुनि०>मुत्तनिपात (5. 3. 9.) | 

हरि०न्दरिवेशपुराण-भ्री जिनसेनाचायं (कलकत्ता) । 

हॉआ०८४र्ट ऑफ जैनीज्म+मिसेज स्टीवेन्सन (रूुंदन) । 

हिआइ० 

द्विभारूइ ० 

हिंग्ली ००हिस्‍्टरीकल ब्लीनिन्ग॒प्र-डॉ० विमलाचरण लॉ० (अछुऋत्ता) 

ट्वटिप्-हिन्दू देल्व-जे० जे० मेयर्स । 

हिड़व०८ट्टिग्दू डूमेटिक वर्केघ-विलखन । 

हिप्रीइफि०८हिस्ट्ी ओोफ दी प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन फिलॉध्षफी- 
बारुआ ( कलकत्ता ) 
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॥ 3“ओऔमहावीराय नमः ॥ 
संभ्रिप्त जेन इतिहास । 
दूसरा भाग । 


३० सन्‌ पूतष्र ६०० से ३० सन १३०० तक। 





घाककतन 


जनघम सनातन है | उसप्का प्राकृत रूप सरल सत्य है। 

जैन धर्मका उतरी नामइरण ही यह प्रगट करता है। 'निन्‌! 
ताकृत रूर। दशाब्दसे उप्तका निक्रास्त है; निस्का अर्थ होता 
है 'नीतनेवाल” अथवा “विजयी” | दूमरे शब्दोंमें विजयी वीरोंका 
धममं ही नन घमम है और यह व्याख्या प्र्धत सुप्तेगत है। प्रकृतिमें 
यह बात नम्थिक रीतिसे दृष्टि ड़ रही दे कि प्रत्येक प्राणी विभ- 
याकांक्षा रखता है । वह जो वम्तु उप्तके सम्मुख आती है, उप्तपर 
अधिकार जमाना चाहता है और अपनी विजयपर भानन्द, नृत्य 
करनेको उत्छुऊ है! अनोधघ बालऊ| भयानकसे भयानक वस्तुकों अपने 
काबुमे लाना चाहता है। निरीह वनस्पतिशे ले लीनिये। ए% घाप्त 
अपने पास्वाली घापको नष्ट करनेपर तुली हुईं मिलती है | इस 
वनस्पतिमें भी भवश्य नीव है; परन्तु वह उप्त उत्कृष्ट दशामे नहीं 


है, निमप्तमें मनुष्य है। किंतु इतना होते हुये भी वह प्ररृतिके 
४: 


श्‌] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


की  पन प सज शीट पमिज न य या के थक आय आ औ जप पट पी पट पीट पट मननकक लीन की पीनियी 


अटल नियमसे अपने नेप्त्िंग स्वभाव-प्दा विनयी रहनेकी भाव- 
-नासे वंचित नहीं है। अतएव विनयी होनेका धर्म प्रारृत-अना- 
दिनिघन ओर पूण सत्य है । 

किन्तु प्रश्न यह दे कि मनुप्यको किप्त प्रकार विज्रय पाना _ 
है? क्‍या जिम्त वस्तुको वह अपने आधीन करना चाहे, उप्तके लिये 
युद्ध ठान दे ? नहीं, मनुष्येतर प्राणियोंसे मनुप्यमें कुछ विशेषता 
है। उप्तके पाप्त विवेश्युद्धि है; निप्तसे वह सत्याप्तत्यक्ना निर्णय 
कर सक्ता है। यह विशेषता अन्य जीवोंको नप्तीब नहीं है | इस् 
विवेश्यु डिके अनुधार उसे विजय-मार्गमें अग्रतर होना पमुचित 
है। और विवेक बतछाता है कि जो अन्याय है, दुर्गुण है, बुरी 
वासना है, उप्तको परास््त करनेके लिये कमक्षेत्रमें आना मनुष्यमा- 
त्रक्रा कर्तव्य है। दीक, यही बात ननघम सिखाता है। वह विनयी- 
वीरों छा घममं है। उप्तके चौबीस तीथऋर वीरशिरोमणि क्षत्रीकुलके 
रतन थे। उनने परमोत्कट्ट ज्ञानकों पाकर विनय-माग निर्दिष्ट ड्विया 
था-मनुष्योंको बता दिया था कि अनादिक्राब्से मीव अमीवके 
फंदेमें पड़ा हुआ है | प्रक् तेने चेतन पदार्थों भपने भाधीन बना 
लिया है। इप प्रकृतिको यदि परास्त कर दिया भाय तो पूणण बिन- 
यहा परमानन्द प्राप्त हो | उसके लिये किप्तीका आश्रय लेना और 
यगाया मुंह ताइना वृथा है। मनुष्य अपने पैरों खड़ा होने और 
बुरी वापनाओं एवं वषायों को तबाह ऋरके विन्यी वीर बन जावे ! 
फिर वह स्वाधीन है। उप्के लिये जानन्द ही आनम्द है | यह 
प्राकत शिक्षा मेनधमकी अभेद्य प्रचीनताका पार न मिलने झा प्रबो्त 


उत्तर दै। पर 











प्राक्थन । [इ 
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“संक्षिप्त मेन इतिहास” के प्रथममागमें भनधर्मके सेड्धान्तिऋ 
जेनघर्यकी प्राचीनता खलिंखों एवं अन्य श्रोतोंसे उम्रकी भज्ञात 
और बहु प्राचीनताका दिग्दशन कराया जाचुछा 

२४ तीर्थंकर । है| जञतः उनका यहांपर दुह्राना वृथा है। 
जैनधर्म निस्त समय कर्मभूमिके इस कालके प्रारंभमें पुन: श्री ऋष- 
भदेव हारा प्रतिपादित हुमा था, उस्त समय सम्यताका अरुणोदय 
होरहा था । यह ऋषमदेव इक्वाकूवंशी क्षत्री रामकुपार थे और 
हिन्दू पुराणोंके अनुमार वे स्वयंस मनुसे पांचवीं पीढोमें हुये बत- 
हाये गये हैं।' उन्हें हिन्द एवं बोडे शारत्रच्मर भी सवेज्ञ, स्वदर्शी 
और इस युगके प्रारम्भमें मनधमका प्ररूपण करनेवाला छिखते हैं। 
हिन्दू शवतारोंमें वह आठवें माने गये हैं ओर ल्रेमवतः वेदोंमें भी 
उन्हींका उछेख मिलता है | चीदइव वामन अवतारका उद्धेख निश्स- 
न्देह बेदोंमें है | अत: वामन जवतारसे पइले हुये आउ4 अवतार 
ऋषभदेवका उल्लेख इन अनन वेढोंमें होना युक्तियुक्त प्रतीत होता 
है | कुछ भी हो उनका इन वेदोंसे प्राचीन होना सिद्ध है। इन 
ऋषभदेवकी मूतियां आमसे ढाईहनार वर्ष पद्ले भी सम्मान और 
पूज्य दप्टिसे इस मारतमहीपर मान्यता पाती थीं। इन्हीं ऋषभदे 
बढ़े ज्येष्ठ पुत्र सम्राट मरतके नामसे यह देश भारतवंप कहलाता है। 
ऋषभदेवके उपरान्त दीघेऋालछके अन्तरसे ऋमवार तेईप तीथ 

कर भगवान और हुये थे। उन्होंने परिवर्तित द्रव्य, क्षेत्र, कॉल 
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भावके अनुधार पुनः वी सत्य, वही निरापद विजयमाग तात्का- 
छीन जनताकों दशोया था। इन तीथेकरोंमेंसे वीपरव तीथकर श्री 
मुनिसुव्रतनाथनीके तीथंछालमें श्री रामचन्द्रजी और लक्ष्मणनी हुये 
थे । बाई-वें ती-कर नेमिनाथनीके समकालीन श्री रुष्णनी थे; 
जिनके साथ श्री नेमिनाथनीकी ऐतिहाप्रिकताको विद्धान्‌ स्वीकार 
करने लगे हैं;' क्‍योंकि भगवान पाश्चनाथजीसे पहले हुये त॑ थे 
रोके अर-त्वच्चे प्रमाणित करनेके लिये स्पष्ट ऐतिहापिऋ प्रमाण 
उपल्छ नहीं हैं। किन्तु तो भी चेन पुराणोंके कथनसे एबं आजसे 
करीत ढई तन ह तः वर्ष पहले बने हुये पाषाण अवशेषों* अथच 
श्िल् लेखों व बोडग्रनथोंके उछेखोंसे शेष मेन तीथंड्डगेंडी प्राचीन 
मान्थ्त, और फलतः उनके अस्तित्वका पता चलता है । तेईसंब 
तीथ्डुर ४] पाश्चनाथर्नकों अब दरकोई एक ऐतिहासिक मद्र।पुरुष 
मानत। है. ओर अन्तिम तोथद्भूर मगवान मद्दावीरज्ीके जीवन- 
कुलिसे ननधभका एक प्रामाणिद्न इतिहाप्त हमें मिल माता है | 
यह मानी हुई बात द्वै कि घर्मात्मा विना घर्मझा अ स्तत्व 
नहीं रह प्तक्ता है। अतएवं किसी धर्मका इति- 
हाप्त उमके माननेवालोंका पूवे-परिचय मात्र 
कट्ठा जा सक्ता है। ननधमके प्रातिपालक छोग जन कहलाते हैं 


१«०इपीओफिया इन्डिका भा० १ प्र० ३८९ ये सक्षद्राए इ० भूमिका 
भृछ ४ । रच्यथुग ककाली टीलेका प्राचीन जैन स्तूप आदि। ३-हाथी- 
गुफारका शिलालेख-जबिओसो० भा० ३ पू७ ४२६-४९० + ४-भ० 
मद्दावीर और स० बुद्ध प्र० ७५१ व ला० मण पृ०. ३० । ५-हमारा 
*अगवान पाश्वेनाथ की भूमिका। 
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जिनमें ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शूद्र आदि सब हीका समावेश 
हुआ समझिये अथोत नेन होते हुये भी प्रत्येर्र व्यक्तिद्दी जाति 
ज्योंकी त्यों रहती है, इसमें संशय नहीं है; यद्यपि किप्ती अमैनके 
लेनधर्ममें दीक्षित होते समय उप्तकी आनीविकरा-वृत्ति और 
रहनसहनके अनुप्तार उप्तको उपयुक्त जातिमें सम्मिलित किया 
जाप्तकता है । न्‍ 

अतः मेनघम विषयक इस संक्षिप्त इतिहासमें नमन मह्दापुरु- 
पोंका और मेनधम सम्बन्धी विशेष घटनाओंका परिचय एवं उसका 
प्रभाव भिन्नर कालोंमें उप्त समयकी परिस्थितिपर केसा पड़ा था, 
यह बतलाना इष्ट है। इसके प्रथम भागमें भगवान पाश्चनाथनी 
तकका सामान्य परिचय प्रकट किया जाचुका है। हस्त भागमें भग- 
वान महावीरनीके समयसे उपरान्त मध्यकालतकके मन इतिहाप्तको 
संक्षेप्में प्रकट किया जाता है । प्रथम मागमें जन भूगोरूमें भारत- 
वर्षका स्थान ओर उसका प्राकृतरूप आदिका परिचय कराया 


जाचुक्ा है | 
सचमुच किप्ती देशकी प्राकृतिक स्थितिका प्रभाव अपनी 


भारतकी प्रांकृत संस विशेषता रखता दे | उपदेशका इतिहास 
दशाका प्रभाव । ही उप्त प्रभावक्ते ढंगपर ढल जाता है। भारतके 
विषयमें कद्दा गया दै कि उप्तकी प्रारृतिक स्थितिका सामानिक 
संस्थाओं और मनुष्योंकी रहनसहन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। घीरेर 
बड़ी बड़ी नदियोंके किनारे सुरम्य नगर ब्त गये जो कालान्तरमें 
व्यापारके प्रसिद्ध केन्द्र होगये | भूमिके उबरा होनेसे देशमें घन- 


१-आदिपुराण पवे ३५ ॥ 
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घान्यकी सदेव प्रचुरता रही |# इससे सम्यताके विद्ञाप्तमें बड़ी 
सहायता मिली । जब मनुष्यका चित्त श्ञान्त रहता है और जब 
किसी प्रकार उनका मन डावाडोर नहीं होता तमी हलितकला, 
विज्ञान और उच्च कोटिके स्ाहित्यका प्रादुर्भाव होता है। प्राचीन 
भारतवासियोंके नीवनको सुखमय बनानेवाले पदार्थ सुलभ थे [% 
इस्तीलिए उप्तकी पमभ्यता सद्ेव अग्रगण्य रही । चारों ओरसे सुर- 
क्षित होनेके कारण भारतका अन्य देशोंसे विशेष सम्पक नहीं हुआ; 
फलत: यहां सामानिक संघ्थाएँ ऐसी दृढ़ होगई कि उनके बन्ध- 
नोंका ढीला करना अब भी कठिन प्रतीत होता है। यहांके मूल 
निवासियोंपर बाहरी आक्रमणकारियोंका कभी अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ा | जो अन्य देशोंसे भी आये वे यहांकी जनतामें मिल गये 
और उन्होंने तत्कालीन प्रचलित घम ओर रीतिरिवाज्ञोंको अपना 


हे बनी बतनर पर ब०९०७३ ९०: सी जीप न चन्‍िजधल जअल पी बी ५ट सती 


क संम्राट्‌ चन्द्रगुप्ते समयममं भारतमें आए हुए यूनानी छेखकोंके 
जिम्न वाक्य इस खूबियोंकों भच्छी तरह प्रकट कर देते हैं। मगस्थनीज 
लिखता हैः-“भारतमें बहुतसे बड़े पर्वत हैं, जिनपर हर प्रकारके फल-फूल 
देनेवाले वृक्ष बहुतावतसे हैं और कई ठम्बे चौड़े डपजाऊ मैदान हैं; 
जिनमें नदियां बहती हैं। प्रथिवीका बहुभाग जलसे सोचा हुआ मिलता 
है; जिससे फसल भी खूब होती है ।...भारतवासियोंके जीवनको सुख- 
मय बनानेवाली सामग्री सुलभ है, इस कारण उनका शारीर गठन भी 
उत्कृष्ट है और वह भपनी सम्मानयुक्त शिक्षा-दीक्षाके कारण सबमें 
अलग नजर पड़ते हैं। ललित कलाओंमें भी वे विशेष पटु दे । फलोंके 
अतिरिक्त भूगर्भसे उन्हें सोना, चांदी, ताम्बा, छोह्दा, इत्याई धातु भी 
बाहुलयतासे प्राप्त हैं। इसरीलिये कहते हें कि भारतमें कभी अकाक नहीं 

“चघड़ा और न यहां खाद्य पदार्थद्री कठिनाई कभी अगाड़ी आई ।॥” 


“--मैक्रिन्दछ, ऐन्शियेन्ट इन्डिया, प्ृु० ३०-३२ 
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लिया । अपने देशमें सब प्रकारकी सुविधा होनेके कारण भारत- 
वासियोंने सांसारिक विषयोंको छोड़कर परमाथकी ओर अधिक ध्यान 
दिया | यही कारण है कि प्राचीन कालमें आध्यात्मिक उन्नति 
अधिक हुईं ओर हिन्दू समानमें अदभुत तत्वज्ञानी हुए |+ 

इस स्थितिसे कतिपय विद्वान्‌ भारतकी कुछ हानि हुईं खयाल 
करते हैं । उनका अनुमान दे कि देशकी प्रचुर प्म्पत्तिप्ति आकषित 
होकर झनेकवार विदेशियोंके भारतपर आक्रमण हुए और उसमें 
उनने खूब अंधाघुंधी मचाई । उपरोक्त स्थितिके कारण भारतवासी 
उनका मुकाबिला करनेके छिये पर्याप्त बलवान न रहे; किन्तु उनके 
इस कथनमें, ऐतिहासिक ढट्टिसे, बहुत ही कम तथ्य दै। तत्त्व- 
ज्ञानकी अद्भुत उन्नति भगवान महावीर और म० बुद्धके समयमें 
खूब हुईं थी। उम्तप्ममय देशके एक छोरसे दुसरे छोरतक आाध्या- 
त्मिक भावोंकी लछदर दोड़ रही थी; किन्तु उप्तसे लोगोंमें भीरुताका 
समावेश नहीं हुआ था। वह जीवके अमरपनेमें टढ़ विश्वाप्त रखते 
थे और यही कारण था कि अन्तिम ननन्‍्दरामाके समयमें हुए घ्रिकं- 
दर महानके भाक्रमणका भारतीयोंने बड़ी बीरताके स्राथ मुकाबला 
किया था | यहांतक कि भारतीय सेनाकी ढढ़ता और तत्परता 
देखकर युनानी सेनाके आप्तन पहलेसे भी और दीलछे द्वोगये थे । 

फलत: पसिकन्द्र अपने निश्रयकों सफल नहीं बना पका था। 
इसके उपरान्त चन्द्रमुप्त मोयने उप्त दी भाध्यात्मिक स्थितिके मध्य 
निप्त सत्साइप्ता परिचय दिया था, वह विद्वानोंके उपरोक्त कथ- 
नको सवथा निमूल कर देता है। सम्राट चन्द्रगुप्त मोयने युनानि- 


+ भारतवर्षका इतिहास प्रृू७ १०५ 
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योंको भारतवषक्ी सीमाओंसे बाहर निकाल दिया था और यूनानि- 
योंसे अफगानिस्तान वर्ती एरियाना प्रदेश भी लेलिया था। यूनानी 
राजा सेल्यूकप्तने विनम्र हो अपनी कन्या भी चन्द्रगुप्तको भेंटकर 
दी थी । इस प्रदार नब्तक तत्त्वज्ञानकी लहर विवेक भावसे भारत- 
चसुधरा पर बहती रही, तबतक इस्त देशकी कुछ भी द्वानि नहीं 
हुई, किन्तु ज्योंद्दी तत्त्वज्ञानका स्थान साम्प्रदायिक मोह और विद्े- 
पको मिलगया, त्योंदी इस देशका सवनाश होना प्रारंभ होगया | 
हण अथवा शकलोगोंके माक्रमण, नो उपरान्त भारतपर हुये; उनमें 
उन विदेशियोंको सफलता परस्परमें फेले हुये इस साम्प्रदायिक्ष 
विंेषके कारण ही मिली । और फिर पिछले जमानेमें मुपलमान, 
आक्रमणकारी रानपृतोंपर पारस्परिक एकता और संगठनके अभावमें 
विजयी हुये । वरन्‌ कोई नहीं कह सक्ता है कि रानपृतोमें बीरता 
नहीं थी। अतएव भाध्यात्मिक तत्तके बहुप्रचार होनेसे इप्त देशकी 
हानि हुईं ख्याल करना निरीह भूल दै | 
आनसे करीब ढाईहनार वर्ष पढहिले भी भारतकी आकृति 
प्राचीन भारतका रे विस्तार प्रायः भानकलके समान था । 
स्वरूप । स्रोमाग्यसे उसप्मय सिकन्दर महानके साथ 
जाये हुये यूनानी लेखकोंको साक्षीसे उप्त समयके भारतका आाकार- 
विस्तार विदित होनाता दै। मेगास्थनीन कहता है कि उप्त समयका 
भारत समचतुराकार ( (१४७०:॥७॥०7४) ) था। पूर्वीय और दक्षि- 
णीय सीमायें समुद्रसे वेष्टित थीं; किन्तु उत्तरीयभाग हिमालय पर्वत 
( ४०५०६ न्‍6४०१०७ ) द्वारा शाक्यदेश ( 5:90079 ) से 
प्रथक कर दिया गया था। पश्चिम भारतको सीमाको ध॒िंधुनदी 


प्राकृपन | [९ 


प्रकूट करती थी, जो उप्त समय संप्तारभरमें नीलनदीके भतिरिक्त 
सबसे बड़ी मानी जाती थी । 

सारे देशका विस्तार अर्थात्‌ पूवेसे पश्चिततक ११४९ मील 
ओर उत्तरसे दक्षिणतक १८३८ मील था| थह वर्णन भारतकी 
बतमान आद्ुतिसे प्रायः टीक बेठता है। मिस प्रकार भारत जान 
एक महाद्वीप है, उसी प्रकार तब था | जान “इसपर देशकी उत्तरी 
स्थलसीमा १६०० मील, पृर्वपश्चिककी सीमा लगभग ११०० और 
पूर्वोत्त सीमा लगभग ९०० मील है। समुद्रतटका विस्तार लग- 
भग ३५०० मील दै |! कुल क्षेत्रफल १८,०२,६५९७ वर्गमील दै। 
हां, एक बात उत्त समय अवश्य विशेष थी और वह यह थी कि 
चन्द्रगुप्त मौर्यने यूनानी राना सेल्यूकसको परास्त करके शफगा- 
निस्‍्तान, कांघार भादि पश्चिम सीमावर्ती देश भी भारतमें सम्मि- 
छित कर ल्ये थे | 

भारतके विविध प्रान्तोें परस्पर एक दूप्तरेसे विभिन्नता पाई 
जाती द्वै और यहांके निवासी मनुष्य भी सब 
एक नसलके नहीं हैं। मेगस्थनीन भी बतलाता 
है कि भारतकी वृहत्‌ मारुतिको एक ही देश लेते हुये, उसमें 
अनेक और भिन्न नातियोंके मनुष्य रहते मिलते हैं; किन्तु उनमेंसे 
एक भी किप्ती विदेशी नप्तलके वंशन नहीं थे। उनके आचार- 
विचार प्रायः एक दृप्तरेसे बहुत मिलते जुलते थे । इस्ती कारण 
यूचानी भी सारे देशको एक ही मानते थे और सिकन्दर महावकी 
अभिलाषा भी समग्र देशपर अपना सिक्का जमानेकी थी। भारतीय 
.. (-मैए इढ प० ३०। २-पूर्ष ४० ३५ । ्फ 


मारतकी एकता । 


१०] साक्षेप्र जन इंतेहास । 


> 





ल३न्‍१ मर टपल -॥ हज ५०० २न्‍चक चलन, 


राना-महाराना भी सारे देशपर अपना आाधिपत्य फेलाना जावश्यक 
समझते थे | स्ारांशतः प्राचीनकालसे ही मोगोलिक दृष्टिसे सारा 
देश एक ही समझा जाता रहा है | अब भी यह बात ज्योंड्री त्यों 
है। भारत एक देश है ओर उप्की मौलिक एकताका भाव यहांके 
निवासियोंमें सदा रहा है | किन्तु इस मौलिक एकताके होते हुये 
भी, निप्त प्रकार वर्तेमानमें भारत अनेक प्रान्तोमें विभक्त दे, उसी 
प्रकार भगवान महावीरनीके समयमें भी बंटा हुआ था। इस समय 
और उप्त समयके भारतकी राननेतिक परिस्थितिमें बड़ा भारी अतर 
यह था कि जान समूचा भारत एक साम्राज्यके अन्तगंत शासित 
है, किन्तु उस्त समय यह देश भिन्नर रानाओंके आधीन अथवा 
प्रजातंत्र संघोंकी छत्नछायामें था। हां, अशोक मौयंके समय अव- 
शय ही प्रायः सारा भारत उप्तके आधीन दहोगया था। 
म० गोतमबुद्धके जन्‍्मके पहिलेसे भारत सोलह राज्योमें 
शत्कालीन मुख्य विभ्भक्त था; किन्तु नेनशासत्र बतलाते हैं कि 
राज्य॥।. इन सोलह राज्योंके भस्तित्वमें आनेके जरा ही 
पहिले सावेमोम चक्रवर्ती सम्राट्‌ ब्रह्मदत्तके समयमें भारत साम्राज्य 
एक था और उस्तकी राज्य-व्यवस्था सम्राट बह्मद््तके आधीन थी। 
सम्राट्‌ ब्रह्मदत्तका घोर पतन उप्तके अत्याचारोंके कारण हुआ और 
उम्रकी मृत्युके साथ ही भारत साम्राज्य तितर-वितर होकर निन्न- 
छिखित सोलद्ट राज्योमें बंटगया:--- 
(१) भड्ड-रानघानी चम्पा; (२) मगघ-राजघानी रानगृह; 
(३) काशी-रा० घा० बनारस; (४) कोशल (आधुनिक नेपाल)- 
रा० आवस्ती; (५) वज्जियन-रा० बेझाली; (६) मछ-रा० पावा 


प्राक्ृथन । * [११ 
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और कुस्तीनारा; (७) चेतीयगण-उत्तरीय पवतोंमें अवस्थित था; 
(८) वन्स्त या व॒त्स-रा० कोशाम्बी; (९) कुरु-इन्द्र॒पस्थ; इसके 
पूर्वमें पाश्चाल और दक्षिणमें मत्व्य था | रत्थपाक कुरुवेशी सरदार 
थे; (१०) पाश्चाल-कुरुदेशके पूवमें पतों और गेगाके मध्य अब- 
स्थित था और दो विभागोंमें विभक्त था; रा० घा० कांपिश्य ओर 
कन्नोन थीं; (११) मत्स्य-कुरुके दक्षिणमें ओर जमनाके पश्रिम्में 
था; (१२) सुरसेन-जमनाके पश्चिममें ओर मत्स्यके दक्षिण पश्चिममें 
था; रा० मथुरा; (१३) अत्तक-अप्न्तीसे परे, रा० धा० पोतली 
या पोतन; (१४) अवन्ती-रा ० उञ्नयनी: ईप्ताको दृप्तरी शता- 
बिदि तक अवन्ती कद्दलाई; किन्तु »वीं, ८वीं शताब्दिके उपराम्त 
यह मार॒वा कहलाने लगी; (१५) गान्धार-आानकक्का कान्धार 
ई्ै-रा० तक्षशिल्त, रामा प्रककृप्ताति और (१६) कम्बोन-उत्तर- 
पश्चिमके ठेठ छोरपर थी, रानघानी द्वारिका थी | 

किन्तु उपरान्त म० गोतमबुदके जीवनकालमें कीशरूका अधि- 
कार काशीपर होगया था; अड्भडपर मगधाधिपने अधिकार जमा लिया 
था और अस्पके छोग संभवतः भवन्तीके आधीन दोगये थे।' इस- 
प्रकार उत्त समयके भारतकी दशा थी । इनमें मगधराज्य प्रमुख था 
और “शिशुनागवंश'के राजा वहां राज्य करते थे। उप्तसमय नेन' 
घमरमके अतिरिक्त वेदिक और बोद्घर्म विशेष उल्लेखनीय थे | उप्त- 
समय यहांके निवासियोंकी संख्या भानसे कम या ज्यादा थी, यह्ष 
विदित नहीं होता; किन्तु आम भारतकी जनसंख्या तीसकरोड़से 
अधिक है, निसमें सिफे १२०९२१५ नेनी दें । 

-जुद्धित्ट इंडिया १५० २३। २-भप०, पैं० ६२॥ 
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१२] संक्षिप्त नन इतिहास । 
६ + 
एह्शशुबाणर बश। 
(० पूष्ठ ६४८ से ई ० पृष्ठ ४८० ) 
ईपासे पृषे छठी शताब्दिमें भारतमें संब प्रमुख राज्य मग- 
-शिशुनागवंशकी “था और इसी राज्यके परिचयसे भारतका 
उत्पत्ति। एक विश्वप्तनीय इतिद्ाप्त प्रारम्भ द्ोता है | 
उप्ततमय यहांक़ा राज्यशासन शिशुनागवशी क्षत्री राभाओंके 
अधिकारमे था | इत बंशकी उत्पत्तिके विषयमें कहा भाता है कि 
महाभारत युद्धमें यहां चन्द्रबंशी क्षत्रियोंका शाप्तनाधिआऋर था; 
किन्तु इस युद्धमें श्रीकृष्णके हाथसे जरासिन्धुके मारे नानेके उप- 
-शन्त जब नरासिन्धुका अतिम वंशन रिपुंनय मगघका राजा था, 
तब इसके मंत्री शुकनदेवने वि० सें० से ६७७ व पूर्व उसे 
मारडाला और अपने पुत्र प्रयोतनकों मगधका राना बना दिया था। 
प्रयोतनके वेशनॉमें वि० से०के ६७७ वर्ष पृवरेसे ५८५ वर्षे पूर्व 
तक पाल$, विशाखयूप, जनक और नन्दिवड्धेनने राज्य किया | 
इनके पश्चात्‌ इस वंशके पांचवें राना शिशुनाग नामर हुये थे । 
यह राजा बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और ऐप्ता छोकप्रिय था कि 
जग्ाड़ी यह वंश इसीके नामपर 'शिशुनागर्वेश ” के नामसे प्रसिड 
हुआ । मेनशास्तरोंसे इस वंशका भी क्षत्री होना सिद्ध है। वि० 
सं० के ९८५ वर्ष पूवंसे ४२३ वर्ष पूर्वंतक (ई० पूर्व ६४२ से 
४८० ) तक राजा शिशुनागसे इत्त वेशमें निम्नप्क्रार दश राजा 
हुए थेः-(१) शिश्ुनाग, (२) काकवण या शाक्रपण, (३) पमेक्षे- 
'पृणे, (४) क्षत्रोन (क्षेमनित, क्षेत्रज्ञ, या उपश्रेणिक), (५) श्रेणिक- 


शिशनाग वंश | [१३ 
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बिम्बसतार ( विन्ध्यप्तार, विन्दूपार या विधिप्तार ), (६) कुणिक या 
अजातशत्रु, (७) दरभक (दर्शक, हर्ष या वंशक ); (८) उदयाश्व . 
(डदासी, अजय, उदयी, उदब्न्‌ या उदयभद्रु5); (९) नन्दिवद्धन 
(अनुरुडक या मुंड) और (१०) मद्दानन्दि |* 


राजा क्षत्रोन अथवा उपश्रेणिक प्रस्िद सम्रट्‌ श्रेणिक बिम्ब- 
क्षत्रीजस अथवा ररके पिता थे । यह मगघके छोटेमे भज्यपर 
डपक्षेणिक ', शाप्तन करते थे और इन'ी रानघानी प्राचीन 
राजगृड थी । शिशुनाग वेशके यह चौथे राजा थे और बड़े घमी- 
त्मा एवं शूरवीर थे। नेन शास्त्र कहते हैं कि इन्होंने भाम्तपासके 
रानाओंकी अपने आधीन बना लिया था। उम्त समय चन्द्रपुरका 
रामा सोमझमो अपने पराक्रमके समक्ष अन्य सबको तुच्छ गिनता 
था, किन्तु महारान उपश्रेणिकने डसे भी परास्त कर दिया था | 
चन्द्रयुर मगघके निकट दी बताया गया है । इस रानाने उपश्रणि- 
ककी भंटमे एक घोड़ा भेना था | वह घोड़ा ए+$ दिवप्त उपश्रणि- 
कको भीलोंकी एक पह्लीमें ले पहुंचा था जहां भील राजा यमदंडकी 
कन्या तिलकवतीके रूपलावण्यपर बह मुग्ब द्ोगये थे और उसके 
पुत्र॒को राज्याधिद्नारी बनानेका वचन देकर उन्होंने उसे अपनी 
रानी बनाया था| इतने लिलकावतीसे चिलातपुत्र नाम पुत्र 
हुआ था | 
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१-इृजैश ०, पृ० १६७ यह वर्णन संभवतः हिन्दू पृणोंके आधारसे 
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छ] संक्षिप्त नन इतिहास । 


किन्तु राजा उपश्रेणिककी पहरानी इन्द्राणी नामक क्षत्री 

कन्या थी । उनके गभसे सम्राट अणिक विम्ब- 
सारका जन्‍म हुआ था। उपश्रेणिकके पश्चात 
मगधराज्यके अधिकारी अ्रणिक महारान ही हुए थे; यद्यपि महा- 
राज उपश्रेणिकके देहांत होनेके पश्चात्‌ नाम मात्रको कुछ दिनोंके 
लिये मगधके राज्य सिहाप्तन पर चिलात पुत्र भी भासीन हुआ 
था| किन्तु उप्तके अन्यायसे दुखी होकर प्रभाने अणिक विंबरप्तारको 
राज्य सिंदासन पर बंठाया था । चिलातपुन्र प्राण छेकर भागा और 
मार्ममें बेभार पर्वेतपर सुनिर्संघकों देख बह वहां पहुंचकर दत्तमुनि 
नामक आचायेसे मेन साधुको दीक्षा लेकर तपश्धरणमें छम गया 
था। वह शीघ्र ही इस नश्वर शरीरकों छोड़कर स्वार्थ प्रिद्धि नाम 
बिम्ानमें देव हुआ। इधर सम्र.2 अणिक विस्बस्तार राज्याधिकारी 
हुए और नीति पृ्वेक प्रजाका प!छन करने लगे थे। भारतीय इंति- 
हासमें यही पहिला राना है, निप्तके विषयर्मे कुछ ऐतिहासिश्न वृत्तांत 

मातम हुआ दे । 

निप्त समय चिलातपुत्रकों उपश्रणिकने राजा बनाया था, 
ओणिकका प्रारंभिक _ते समय उन्होंने अणिचको देशपते निर्वाध्ित 
जीवन। कर दिया था। नेक शास्त्रों और क्षत्री्रमेंकरी 
प्रधान शस्त्र विद्यामँ निपुण वीर अ्रणिक, पिताक़ी भाज्ञाकों ठीक 
रामचन्द्रनीकी तरह शिरोधायें करके अपनी जन्‍्ममूमिक्रो छोड़कर 
चले गये थे | वह वेणपञ्म नामक नगरमें पहुंचकर सोमशर्मा नामक 
ब्राह्मणके यहां भतिथि रहे थे | सोमशर्माकी युवा पुत्री नन्‍्दश्री 
+ व्आ० क० भा० ३ ए० ३६६... ्र्र्र्र_ः 


श्ेणिक विश्वसार | 
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इनके गुणोंपर मुग्व होगई थी और अन्‍्तर्मे उम्तका विवाह मद्दाराज 
ओअणिकके साथ दहोगया था । इसी नन्दश्रीसे अणिकके ज्येष्ठ पुत्र 
अभयकुमारका जन्म हुआ था | 

अणिकके रामपस्म्पन्न होनेके पश्चात्‌ दक्षिण भारतके केरल 
नरेश मुगांइने अपनी कन्या विलासवतोका विवाह भी उनके साथ 
कर दिया थ।' । बौद्धोंके तिब्बतीय दुर्वमें शायद इन्हींका उछेख 
वासबीके नामसे हुमा है; नहां वह एक साथारण हिच्छविनायइकी 
पुत्री और अणिकके दूसरे पुत्र कुणिक भनातशश्रु्ली माता प्रगट 
की गई है; डिन्तु यह कथन बोडोंके पाली ग्रन्थोंकी मान्यतासे 
बाधित दे | पाली अन्धोंमें कहीं उन्हें पशालीकी वेश्या आम्रपा- 
लीके गर्भ और ओणिकके ओरससे ननन्‍मा बतलाया है. और कहीं 
उन्हें उज्मेनीकी वेश्या पद्मावतीकी कोखसे जन्‍्मा लिखा है । ऐसी 
दशामें उनके कथन विश्वाप्त करनेके योग्य नहीं हैं। मात्म ऐसा 
होता है कि कुणिक अनातशत्रु अपने प्रारंभिक ओर अतिम जीव- 
नमें मनघर्मानुयायी था ओर वद बीद् सेघके द्वोही देवदत्त नामक 
साधुके बहकावेमें आगया था, इन्हीं कारणोंसे बीडोंने साम्पदायिद्न 
विद्वेषतश ऐसी निराघार व भत्सेना पुणे बातें उनके सम्बंधर्में छिख 
मारी हैं। वरन्‌ स्व॒ये उन्हींक़े ग्रम्थोंसे प्रयट है कि जनातशत्रु 

>अेणिक चरित्र ( ९) नंदश्रीकोी वेद इन्नदत्त सेठोकी 
पुश्नी लिखा है, किन्तु उससे प्राचीत “उत्तरपु ण! में वह बद्यग कन्या 
बताई गई है। उ० पु० ए० ६२० २-भे० च० प्ृ० ९९५ | ३-०हमारा 
* भगवान महावीर ” प्ृ० १३८ व क्षेत्री छन्स० प्रष १२५-१२८ | 
४-रकॉहिल, लाइफ आफ दी. बुड़, प्रृ० ६४ । ५-३ साम्त ऑफ दी 
स्रिस्टर्स, पृू० ३० । 
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विदेहकी रानकुमारीका पुत्र था, जो वेदेदी-चेलना अथवा श्रीभद्गा 
या भद्रा कहलाती थी। कुणिक भी भपनी माताकी भपेक्षा “बेदेही 
पुत्र' के नामसे प्रख्यात था। जेन शासत्र भी चेलनीको वेशालीके 
राजा चेटककी पुत्री बतलाते दें। 

चेलनी भगवान्‌ महावीरकी मौप्ती थी' | जिंम्र प्मय चेल- 
नीका विवाह पम्राट्‌ अणिकके साथ हुमा था, उप्तसमय वढ़ बौद्ध 
था; किन्तु उपगंत महाराणी चेलनीके प्रयत्नसे वह जनघर्मानुयायी 
हुआ था | बौद धमके लिये उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया 
था और वह बहुत दिनों तक बोद् रहे भी नहीं थे; यही कारण 
है कि बोद अन्थोंमें उनका उछेख कठनतासे मिलता है । महा- 
राणी चेलनीके अतिरिक्त कौशलकी एक राजकुमारी भा सम्राटू 
अेणिञ्की पत्नी थीं। डिन्‍्तु इन सबमें पटरानी (महादेवः )छा पद 
चेलनीको ही प्राप्त था। चेलनी भेनघर्मक्री परम भक्त थी और 
जअनघर्मकी प्रभावनाके लिये इसने अनेक कार्य किये थे। इसके अना- 
तशसुके अतिरिक्त छ पुत्र ओ! हुये थे; अर्थात्‌ (१) अनातश्नत्रु 
(कुणिक वा अक्रूर ), (*) वा+पिण, (३) हक्छ, (४) विदर, (५) 
नितशत्रु, (६) गनकुमार (दंतिकुबार) और (७) मेघकुमार । किंतु 
इनका मौसेरा भाई अमयकुमार इन सबसे बढ़ा था ओर वह नेन 
मुनि होनेके पहले तक युवराज रहा था। 

अनातशन्रुकी बहिन गुणवत्ती नामकी थी और दूघरी मोघेरी 








१-भ० म० प्ृ० १४३) २-३० पु०, प्र० ६३४ श्वे० निर्यावली 
सूत्रमें भी उन्हें राजा चेठककी पुत्री लिखा है। 08., ५४० जद, 
4०४7०, 77 या, ३-भ० मे» प्र०«. १३४-१५१ । 
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बहिन महागणी विलासवतीकी पुत्री पद्मावती थी'। गुणबतीका 
विवाह उजेनीके प्रप्तिड ओर विशेष गुण संपन्न पेइय पुत्र धन्य- 
कुमारके साथ हुआ था। गुणवती स्वयं घन्यकुपारके गुणोंपर मुस्ध 
हुईं थी और अन्ततः उप्तको उत्तम कुलऋ पाकर प्तम्राट श्रेणिकने 
गुणवतीकरा पाणिग्रइण श्रेष्ठी पुत्रके साथ कर दिया था।* श्वेतांतरा- 
मायके ग्रन्योंगे अ्णिध्की दश रानियां बताई गई दें, निन्‍्होंने 
चन्दना अथिकाके निच्ट शारत्र अध्ययन किया था | (४ भ० ) 
इनके पुत्र पौन्र नन मुनि हुये थे। 

सिस्त प्रकार सम्राट अ्रणिकऋा कोटुंबिकर जीवन आानन्दमय 
: क्रेणिक विग्बसार और सं ठेंती प्रकार उनको राजन!ति कुशाग्र- 
अन्य राज्य। ताके कारण उनका ग़ननेतिक जीवन भी 
गौरव पुणे था | महारान उपश्रणिकने मगघ राज्यके निक्टवर्ती छोटे 
राजाओंड्ो अपने आधीन कर लिया था। सम्रट श्रेणिकने उनसे 
अगाड़ी बढ़इर निश्टके अगदेशकों जीत लिया और उसे अपने 
राज्यमें मिला लिया। मगष राज्यकी उन्नतिका सृत्रपात इसी अग- 
देशकी जीतसे हुआ और इत्त कारण श्रेणिकत बिम्बसारकों बदि 
मगघ साम्राज्यक्ा सच्चा संस्थापक कहें तो अनुचित नहीं है | 
अगदेश उप्तप्तमय आजनइलके भागलपुर और मुंगे? निरोंके 
बराबर था और वहांका शाप्तन कुणिक अनातशजुके सुपुर्दे था। 
श्रणिक बिम्बधारका एक अन्य युद्ध वेशालीके राजा चेटकसे भी 











>बृहदू जन शा णैव, भा० १ पृ० २५ व १६७। २-धन्यकु- 
मार चरित पर्वे ६ अ० इंऐ० भा० २० प्ृ०. १८॥ ३-अदि ६० 
प्र० ३३ ॥ 
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हुआ था; किन्तु उप्तका अन्त परस्परमें सन्धि होकर होगया था। 
कहते दें कि इसी सन्बिके उपरान्त अणिकका विवाह कुमारी चेढु- 
नीके साथ हुआ था। सम्राट्‌ अ्रेणिकत बिम्बाप्तारने अपने बढ़ते हुए 
राज्यवलको देखकर ही शायद एक नई रानधानी-नवीन रानगृहकी 
नींब डाली थी ।* उनने अपने पड़ोप्तके दो महाशक्तिशाली राज्यों- 
कौशल ओर वेशालीसे सम्बन्ध स्थापित करके अपनी राजनोति 
कुशलताका परिचय दिया था-इन पम्बन्धोंपे उनकी शक्ति और 
प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई थी । 
जावुनिक विद्वानों का मत दे कि सम्र॒ट्‌ बिम्बप्तारने सन्‌ ई 
से पूर्रे ९८२ से ९९४ वष तक कुल २८ व राज्य किया था। 
किन्तु बौद्ध अन्धोमें उन्हें पन्द्रह वर्षकी अवस्थार्में सिद्ाप्तनारुढ़ 
होकर ९२ वर्ष तऋ राज्य करते लिखा है | (दीपबंश ३-९६-१०) 
बह म० बुढ्से पांच वर्ष छोटे थे ।# फारस ([767870) का बाद- 
शाह दारा (08738) इ'हींका समकालीन था और उप्ने ध्िधुनदी- 
बर्ती प्ररेशकों अपने राज्यमें मिका लिया था। डिन्तु दारके उप- 
रांत चोथी शताबिद ई० ५९०के भारम्भमें मब फारसका साम्राज्य 
दुर्बंछ होगया, तर यह सब पुनः स्वाधीन होगये थे। इतनेपर भी 
इस विमयका प्रभाव भारतपर स्थायी रदह्दा | यद्वां एकऊ नई लिपि 
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-ह्ारमाहकल -छेवचतत, १०१८, प्र०. ७८। २-अहिइ०, प्र० ३३६। 
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+ -भि० 'काक्षीप्रखाद जायधबाठने श्रेणिकका राज्य का ५१ व 
(.६०१-०५२३ ई० पूर्ण ) रिखा है।- कोशांबोके. परन्तप शात्ता ब्दक व 
आवस्तीके प्रसेनजी समझालीन राजा थे । जीब ओसो भा० ९ प्ृ७ ११४॥ 
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'निसे खरोष्ठो लिपि ऋढते हैं, प्रचलित होगई ओर यहांके शिल्प 

पर भी फारपतकी ऋलाका प्रभाव पड़ा था। 
सम्राट्‌ अणिकके राज्य घप्तेब॑र्में नेनोंका कहना है कि 'उनके राज्य 
करते समय न तो राज्यमें किसी प्रकारक्ी अनीति थी और न छिसी 
प्रकारका भय ही था, किन्तु प्रभा अच्छी तरह सुखानुमव करती थी।? 
जैनघमके इतिहाप्रमें श्रणिकर विस्वपारको प्रमुखम्थान प्राप्त है। 
भ्रणिक विम्दसार गरान महावीरके समोशरण (पमामृह) में बड़ 
जेन थे और उनका मुख्य शओ्रोता थे | ननोंड्ी मान्यता है कि यदि 
धामिक जीवन । श्रणिकर महारान भगव्रान मह्ाबीरनीसे प्रा 
हमार प्रश्न नहीं करते, तो आन मनघमेंका नाम भी सुनाई नहीं 
पड़ता ! किंतु अभाग्यवद्य इन इतने प्रश्नोमिंसे आम हमें अति 
सर्प संख्यक प्रश्नोंत्रा उत्तर मिलता है | प्रायः नितने भी पुराण 
अन्थ मिलते हैं, वह सब भगवान महाबीरके समोशरणमें अणिक 
महाराज द्वारा किये गये प्रश्नके उत्तरमें प्रतिपादित हुये मिलते हैं। 
जैनाचार्याह्री इस परिपाटीसे महाराज श्रेणिक्की सनवमेमें नो 
प्रधानता है, वह स्पष्ट होनाती है। श्रेणिक्र महारानझो बौद्ध अपने 
घमक। अनुयायी बतलाते हैं; किंतु बोडों छा यद्ट दावा डनछे प्रार- 
म्मिक जीवनके सम्बन्ध्में ठोक है | अवशेष नीवनमें वह पक्के 
, जनधर्मानुयायी थे ।* यही कारण दै कि बोड्ध ग्रेथोर्में उनके अंतिम 
'नीवनके विषय घ्णित और कटु८ वर्णन मिलता है, नेसे कि हम 

. अग्राडी देखेंगे । 

जब श्रेणि महारानझो नेनघुममें टढ़ अरद्भान होगयां था 


न अल न++++++ ५ >-- -+-.० 
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तब उन्होंने जनधम प्रभावनाके लिये भनेह कार्य किये थे ।' जब 
जब भगवान महावीरका पमोशरण राजयगृहके निकट बिपुझाचक 
परवेत पर पहुंचा था, तब तब उन्होंने रानदुन्दुभि बनवाऋर मपरि- 
आर और प्रभा सहित भगवानकी वन्दना की थी । उन्होंने कई 
ए% नन मंदिर बनवाये थे। पम्मेदशिखर पर जो नन तीथ$रोंके 
समाधि मंदिर ओर उनमें चरणचिह विरानमान हैं, उनको सजसे' 
पहिले फिगसे स्म्रट्‌ श्रेणिकने ही बनवाया था | इनके सिवाय 
जेनधर्मके लिये उन्हों? और क्‍या २ कार्य किये, इसको जाननेके. 
हिये हमरे पाम पर्याप्र साधन नहीं है| तो भी नेन शाब्तोंके 
गध्ययनसे उनके विशेष कार्यो बना पता खूप चलता है औः! यहू 
स्पष्ट होनाता है कि इभ रानवंशभे मनधमंको गति विशेष थी | 
श्रेणि*्के पुत्रोंगेसे $ई भगवान मद्ातीरके निच्ट मेन मुनि होगये 
थे। स्म्रटू आणच क्षायिक्र सम्बग्दष्टी थे परन्तु वह ब्रतोंका भम्यास 
नहीं कर सके थे । इसपर मी वह अपने धर्मप्रेयके अटूट पुण्य 
प्रतापसे आगामी पद्मलभ नाम प्रथम तोथरर छोंगे । 

ऊपर कह्दा जाचुक्ा है कि स्म्न ट्‌ अ्रणिकके ज्येष्ठ पुत्र अभ- 
यकुमार थे और वही सुवरान पदपर रहकर 
बहुत दिनोंतक राज्यशामनमें अपने पिताका 
: हाथ बटाते रहे थे । फलतः मगघका राज्य भी बहार दूग्तऋ फैल 
गया थी | झपने पिताके समान अभयकुमार भी एक समय बौद्ध 
ये; डिंतु उपगन्त बढ़ भी ननधमके परमभक्त हुये थे। बौद ग्रन्थरे 
7. ॥-त्व० बिस्सेन्ट ल्मिथ साइबने उन्हें ए$ जन राजा प्रगट किया है।। 


आऑहिइ० पृ० ४५। २-ऐशियाटिक सोसाइटी जन, जनवरी १८२४ व 
भअण् म० १० १४७। ३इ-भाईइ०, पृ० ५४॥ 


युवर्धन्न अभयकुमार। 
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भी पता चलता है कि वह अवश्य ही भगवान महावीरनीके परम- 
भक्त और श्रडालु ये;* ऊतु उनके इस कथनमें तथ्य नहीं दिखता 
कि वह बौद्द भिक्षु होगये थे ।* हां, नेन ग्रथोंसे यह प्रद््ट दे कि 
अपने प्रारंभिक जीवनमें म्रमयकुमार अवश्य बोद्ध रहे थे । भम- 
यकुमार आनन्म ब्रह्मचारी रहे थे। वह युवावस्थामें ही उदापसीद 
वृत्तिके थे । उनने इप्त बातकी कोशिश भी की थी कि वह्द जल्दी 
जैन मुनि होनावें; किन्तु वह सहसा पितृ आज्ञाक्रा उल्नेषन नहीं 
कर सके थे। गृहरथ दशामें उनने श्रावकोंके अ्तोंका अभ्यास 
किया था और फिर अपने माता-पिताकों समझा बुझाकर वह लेन 
मुनि दोगये थे। अपने पिताके साथ वह कईवार भगवान्‌ मद्दावीर- 
जीके दशन कर चुके थे और उनके निकटसे अपने पूवेभव सुनकर 
उन्हें मेनधर्ममें श्रद्धा हुईं थी । अभयकुमार अपनी बुढधिमत्ता और 
चारित्र निछठके लिये रानगृहमें प्रख्यात थे | 


ख्वत्ांवरीय शास्त्रोंका कथन दे कि गृहस्थ दशामें अभयकु- 
मारने अपने मित्र एक यवन रानकुमारको, निप्तका नाम णद्विक 
था, नेनधमका श्रद्धानी बनाया था। इस झणाद्ेकने एक भारतीय 


अन्‍ननफिननमनम ननानऊ-+++०->ननान + ०“>7+5। “7यनीालन- निज ज-ज जन + अत ऑि-  न+ा+ + जाता +जा 5+_ ४४४“४/४ न 


१००मज््िम० स्र० भा० १ पृ० ३५२। २-भमबु०, पृ० १९१० 
६५४ । ३७-अच०, पृ० १३७५ ४-डिजेबा०, पृ० ११ व ९२ ख्े० 
सून्नकृतांगम इनको लक्ष्य करके ए% व्याख्यान लिखा गया है। (5. एे. 
छ., जा,ए., 400) यह यवन बताये गये हैं, जिससे भाव यूनानी 
ख्रथवा ईरानी (?078७॥) के द्वोते हें । हमारे बिचारसे इसका ईरानी 
ड्ोना ठीक है; क्योंकि उस श्रमय इरान (फ़ारस ) का ही धनिष्ठ सम्पके 
भारतसे था और जैन मंत्री राक्षसके धद्दायकोंमें भी फारसका नाम है, 

5 आप. ५६ । 
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महिलाके साथ विवाह किया था और पश्चात्‌ वह भी जैन सुनि 
दोगया था। अभयकुमारने भगवान्‌ मह्दावीरके मुख्य गणधर इन्द्र 
मृति गोौतमके निकट जन मुनिकी दीक्षा अहण की थी और अंतर्मे 
कर्मोका नाश करके विपुलाचल पवेतपरसे वह अव्याबाध मोक्ष-- 
सुखको प्राप्त हुये थे । 
अभयकुमारके मेन मुनि हो जानेके उपरान्त युवराज पद्‌ 
अ्णिकका अन्तिम ऊणिक अजातशन्रुकी मिला था। किन्तु 
जीवन और अज्ञातशनत्र॒ वह इस्त पदपर अधिक दिन आपीन नहीं 
बौद्धसे फिर जेन। रह पका | प्रेणिक मह्दारान अपनी वृद्ध 
अवस्था देखकर आत्महित चिन्तनामें शीघ्र ही व्यस्त हुए थे । 
एक रोज उन्होंने अपने सामन्तोंको इकट्ठा किया और उनकी सम्म- 
तिपू्ंक बड़े एमारोहके स्ताथ अपना विज्ञालू रज्य युवराज कुणिक 
मजातशन्रुको देदिया | वे नीतिपूवेंक प्रमाका पाछन करने लगे 
थे। उधर सम्राट अणिक एकान्तमें रहकर घर्मेंसाधन करनेमें सेलग्न 
हुए थे । यह घटना ई० पु० सन्‌ ९९४ में घटित हुईं अनुमान 
- की जाती ६ ओर चूँकि भमबान महावीरका - निर्वाण ई० पू०, 
सन्‌ ९४५ में हुआ था, इसलिये मगवानके नीवनकारमें ही 
झणिकका अन्तिम नीवन व्यतीत हुआ प्रगट द्वोता है। कुंणिक 
अजातझनुके राज्याधिकारी होनेके किचितृ क्राक पश्चात्‌ दी. उनका 
व्यवहार ओ्रेणिक महाराजके प्रति बुरा होने. कगरा था। जनभ्ाद्य 
कहते हैं कि पूर्व बेरकें कारण णजातशत्रुने उनको कांठके पीनरेंमे 
* हर 
बंद कर दिया और वह उन्हें मनमाने दुःख देने ढगा था। किन्तु 
५... 4-अप्र० एृ० २३०। २-भहिइ०, पृ० ३६। 
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बौद्ध ग्रेथोंसे पता चलता दै कि उप्तने यह दुष्ट कार्य देवदत्त नामक 
एक बोडसंघधद्रोही साथुके बहकानेसे किया था | 
कुणिक अनातशन्रुका सग्पक बौद्ध संघसे उस समयसे था, 
जब वह राजकुमार ही था । और ऐसा मातम होता है कि इस- 
समय वह बोदभक्त दोगया था और अपने पिताकों कष्ट देने 
छगा था क्‍योंकि वह ननघमानुयायी थे। अपने जोवनके प्रारंभमें 
अजातहानत्रु भी जन था; यही कारण है कि उनको बोदयंथोमें 
तब “ सब दुष्कर्मोका समर्थक और पोषक ” किखा है ।' बोद 
ग्रंथोमें नेनोंसे घोर स्पर्डा और उनको नीचा दिखानेका पद 
पदपर अविश्रान्त प्रयत्न क्रिया हुआ मिलता है; ऐसी दक्चामें 
उनके कथनको यद्यपि साम्प्रदायिक मत पुष्टिके कथनसे अधिक 
महत्व नहीं दिया जाप्तक्ता ।* तो भी उक्त प्रकार कुणिकका पितृ* 
द्रोही होना इसी कटु साम्परदायिक्रताका विषफल मानना ठीक 
जंचता है | यददी कारण दे कि चोडग्रेथ अ्रणिक महाराजके विषयर्मे 
अन्तिम परिणामका कुछ उलछेख नहीं करते । किन्तु इस ऐतिहा- 
सिक# घटनाका अन्तिम परिणाम यह हुआ था कि कुणिकको 
अपनी गलती सूझ गई थी और माताके समझानेसे वह पश्चात्ताप 
करता हुआ अपने पिताको बन्धन मुक्त करने पहुंचा किन्तु श्रेणि- 
कने उप्तको ओर कुछ अधिक कष्ट देनेके लियें जाता जानर्कर अपना 
१-भम०, .पृ० १३५-०१५२ । २-भमबु०, परिशिष्ट और छेहि 
६० पृ० १६६१-१६३ । 
# केहि इ० प० १८४ श्रेताम्बरोंके (निर्याबलीसूत्र में इस घटनाका 
वर्णन है । इंए० भा० २१ पृ० २१ । 


७८३७८" 
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जपघात कर ढिया था। इस हृदयविदार% घटनासे वह बड़ा दुखी 
हुआ और बरवश अपने हृदयकों शांति देकर राज्य करने लगा; 
किन्तु महाराणी चेलनी राममहलोंमें अधिक न ठहर प्कीं थीं । 
उन्होंने भगवान मह्दावीरनीके समोशरणमें माकर आयिका चन्दनाके 
निकट दीक्षा ग्रहण करली थी । 

उघर अनातशत्रुऋ भी चित्त बोडबर्मसे फिर चछा था। और 
जब भगवान महावीरके निर्वाण हो नानेके उपरान्त, प्रमुख गणघर 
इन्द्रमूति गौतम, श्री सुधर्माध्वामीके साथ विपुलाचलपर्वतपर आकर 
विराजमान हुये थे, तब उप्तने सपरिवार श्रावकके व्रत ग्रहण किये 
थे ।* | ऐसा माल्म होता है कि ह॒पके थोड़े दिनों बाद ही वह 
संप्ताससे बिर्कुल विरक्त होगये, ओर अपने पुत्र लोकपाल (दशीक)- 
को छोटे भाई नितशजन्ुके सुपुर्दे करके स्वये मेन मुनि होगये थे |. 
उनका देहान्त ६९२७ ई० पृ०में हुआ प्रगट किया गया दै और 
यह समय इन्द्रमूति गौतम और सुधर्माध्वामीसे मिलकर उनके जैन 
घममं घारण करने आदि घटनाओंसे ठीक बेठता है; क्योंकि इन्द्र- 
भूति गोतमस्वामी भगवान मद्दावीरके पश्चात्‌ केवल बारह बे ओर 
नीवित रहे थे | 


किन कक -----+--८“- 7“7प्+-+ आपकी का 


६-भ्रेच०, पृ« ३६१ व वृजैश० पृ० २५। 





२-उपु०, पु० ७०६ व केहिइ०, पृ० १६१ । 

३-बैजैश ०, प्रं० २५ । 

४-अद्दिइ०, पृ० ३५-किन्तु मि० जायसवाल कुणिकरका राज्यकाल 
इंड वर्ष ( ५५२-५१८ ई० पू० ) बताते हैं; जो ठीक जंचता हे । 
(जबिओखो ० भा० १ पृ० १९७)'। । 
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कुणिक अनातशग्रु अपने समयका एु बढ़ा राना था। इसके 
कुणिक अजञातशत्रुके रॉज्यकालकी मुख्य घटनायें यह बताई 
दाजकांलको मुख्य जाठीं दें कि-( १) कोशलदेशके रानाके 
घटनाएं। प्राय अनातशचुष् युद्ध हुआ था; निम्तमें 
कीशलनरेशने अपनी बह्िनका विवाह करके मगधातिपतिसे मेत्री 
कर ली थी | किन्तु मालूम ऐसा होता है कि हस्त मेत्रीके होते 
हुए भी कीशलपर मगघका सिक्का जम गया था; (२) अनातशचुने 
बशाली ( तिरहुत ) पर भी आक्रमण किया था और उसे अपने 
राज्यमें मिलाकर वह गंग और हिमाछयके बीचवाले प्रदेशका सम्राट 
बन गया था | मि० जायप्तवाल वेशाडीकी विनय ई० पूर्व ६५४० 
में निर्दिष्ट करते हें | (जविओपो० भा० १ ४० ११५) अ्रेतांबर 
शास्त्र कहते हैं कि इस संग्राममें वशालीकी ओरसे ९ मछ, ९, 
छिच्छवि और ४८ काशी कोशटके गणराजाओोंने भाग लिया था। 
(इंपे० भा० २१११-२१) (३) उप्तने सोन ओर गेगा नदियोंकि 
संगमपर पाटीलग्रामके समीप ए%$ किला भी बनवाया था; निम्तसे 
उपरान्तके प्रसिद्द नगर पाटलिपुत्रके जन्‍्मका सुत्रपात होगया था; 
ओर (४) यह भी कहा जाता है कि उसके समयमें झावय क्षत्रि- 
योंझ्ा, नो महात्मा गोतमबुडके वेशन थे, बुरी तरद नाश हुमा 
थे। | जथच उप्तने नेनघर्मको विशेष रीतिसे अपनाया था, यह 
पहले ही बतलाया जाचुआ है।' बोदड न होकर वह खाप्तकर एक 
0 ४ -अहिइ० ३७-३८, श्वेताम्बर अथ कहते हैं कि कुमिकके भाईको 
डिच्छवियोंमे ढसे नहीं दिया था इस कारण युद्ध हुआ था। इऐ७ भा 
२९ बृ० २१ । २-अहिइ० पृ० २६ ओर केहिइ० पृ८ १६९३ ।. 
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जैन राजा था। उप्के राज्यमें नेनघमंका खूब विस्तार हुआ था। 
कुणिककी एक मूर्ति भी मिली दे और विद्वानोंडा जनुमान 
है कि उप्तकी एक बांह टूटी थी | यही कारण है कि वह 'कुणिक! 
कहलाता था ( जविओप्तो० भा० १ ए४ ८४ ) कुणिक्के राज्य- 
कालमें सबसे मुख्य घटना भगवान महावीरनीके निर्वाण छ/भकी 
घटित हुईं थी | इसी समय अर्थात्‌ ९१४९ ई० पृर॑में अवन्तीमें 
पाकक नामक राजा पिहासनपर आस्तीन हुआ था। म० बुदधका 
स्वगवास भी छगभग इसी समय हुआ था। ( जविओसप्तो ० भांग 
१४४ ११९ ) 
कुणिक भजातशत्रुके पश्चात्‌ मगघके राज्य सिहासनपर उत्तका 
दर्शक और पत्र दशक अथवा छोकपाल अधिकारी हुआ था; 
उद्यन। ढक्िन्तु इसके विषयमें बहुत कम परिचय मिलता 
है। “ स्वप्नवासदत्ता ” नामक नाटकसे यह वत्सराज उदयन्‌ और 
उज्जेनीपति प्रद्ोतनके समकाढीन प्रगट होते हें । प्रधोतनने इनकी 
कुन्याका पाणिग्रेहण अपने पुत्रसे करना चाहा था" | दर्शकके बाद 
है० पू० सन्‌ ९०१में अजञांतशत्रुका पोती उदय अथवा उदयंन्‌ 
मर्गंबका राजा हुआ था | उप्तकें विषयमें कहा जाता हे कि उसने 
पांठक्षिपुत्न जथंवी कुसुमपुर नामंक नगर बस्ताया थां। इस नगरमें 
उसने एंक सुंदर जेनमेंदिर भो बंनंवायां थां; क्योंकि उदयंन्‌ भी 
अपने पिंतामहकी भांति मेनघंर्मानुयायी या । कहते हैं कि नेनघंमके 
११८-केहिएं४ प« १६५१ अजंतिशज्ञने अपने शीलबंत नामक भाईको 
बॉलंपमैंबिंमुल बननिके प्रथतत किये. ये ।.( साम्घ« २६% 3 
२-अहिंइ०; पू० ३५ । ३-मदि» पृ ४८ । ४-हिंछि जे* पृ०“४३+ 
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प्रति उप्तका विशेष अनुराग ही उप्तकी मृत्युद्ा कारण हुआ था । 
एक राजकुमार निप्चके पिताक़ों उदयनुने राजश्रष्ट कर दिया था, 
राममहल्‍ूमें एक भेनसुनिका वेष भरकर पहुंचा था और उप्ने इस्तको 
मार डाछा था | यह घटना भगवान महावीरके निर्वाणसे साठ वर्ष 
बाद घटित हुईं अनुमान की गई दै।' भगवान महावीरका निर्वाण 
ईं० पूर्व ९४९ में माननेसे, दशेकरका राज्य ई० पू० ९१८ से 
४८३ तक ओर उदयनुझा ४८३ से ४६७ तक प्रमाणित द्ोता 
है । ( नविओसो० भाग १ एछ ११६ ) 
हिन्दू पुराणोकि अनुप्तार उदयन॒के उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन 
नन्दिवद्धेन और रे मद्ानन्दिन्‌ थे; डिन्तु उनके विषयर्मे 
मद्दानन्दिन्‌। विशेष पारिचय नन्दवंशके इतिहासमें दे । 
उनके नामोंमें 'नन्दि! शब्दकों पाकर, कोई २ विद्वान उन्हें नन्‍्द- 
वंशक्ा अनुमान करता है ।* उपरान्तके श्रेताम्बर ग्रेथ भी इध 
बातका समर्थन करते हुए मिलते हैं। उनमें लिखा दे कि उदयन्‌के 
कोई पुत्र नहीं था; इसलिये एक ननन्‍्द नामक व्यक्तिको जो ए% 
नाईके पम्बन्धसे वेश्या पुत्र था, लछोगोंने राना नियत किया था। 
इसका रानमंत्री कहपक नामक जेनघमेका ढढ़ श्रद्धानी या। किन्तु 
इस कथाको सत्य मान लेगा कठिन है। माद्धम ऐसा द्ोता दै कि 
हिन्दू पुराणोंमें महानन्दिनक्ी शुद्र वणेकी ( संभवतः नाइन ) एक 
_ रानीके गभसे महाप्द्मनन्दका जन्म हुमा लिखा है; उसी भाघारसे 
शिश्चुनागवंशका अत उदयनूसे करके उपरोक्त करथोक़रिनें. नन्‍्देँ 
नामक व्यक्तिको वेश्यापुत्र झिख माश है। किन्तु उदक्मिरिके हाथी- 
परऋत एफ स्शक के जा सकाज पा 


श्८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


“शुफावाले शिलालेखमें निप्त नन्दका उल्लेख जाया है, उसे श्रीयुत 
काञ्जी प्रपधाद जायसवाकने नन्दिवर्डन ही बतलाया है ।* इप्तलिये वे 
नन्दराजाओंको दो भागोंमें ( १ ) प्राचीन (२) और नवीन नन्द 
-रूपमें स्थापित करते हैं । 

नन्दिवद्न भी जैनघर्म भक्त प्रतीत होते हैं; क्योंकि कलिड 
विनय करके वहांसे वह एक जेन मृर्ति भी लाये थे और उसे 
उनने सुरक्षित रक्खा था | करिड्डमें उनने एक नहर भी बनवाई 
थी।' अजातशत्रु, उदयन और नन्दिवर्दधनकी मूत्तियां भी मिली 
हैं, नो कलकत्ते और मथुराके जनायबघरमें रक्खी हुई हैं ।* इससे 
इन रानाओंका विशेष प्रभावशाली द्ोना प्रकट है। नन्दिवरद्धेनके 
द्वारा मगधराज्यको उन्नति विशेष हुई दृष्टि पड़ती है, कि उप्तका 
जआधिपत्य कलिड्डः देशतक व्याप्त होगया था। महानन्दिनके 
सम्बन्धर्में कुछ भधिक ज्ञात नहीं होता | यद्यपि यह प्रकट दे कि 
उप्तकी शूद्रा रानीसे मद्दापडनन्दका जन्म हुआ थ', सिप्तसे नेद- 

'बेंशकी उत्पत्ति हुईं थी और वह मगघराज्यका अधिकारी हुआ था | 
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लिच्छिवि आदि गणराज्य । (२९. 


लिब्छिकि आदि कणराज्य । 
६० पू० ६ वीं शताब्दि । 
उप्त प्मय जिस प्रक्नार उत्तरीय भारतमें मगधप'/्राज्य अपने 
प्रादोन भारतमें वाधीन और पराक्रमी रानाओंके लिये प्रसिद्ध 
प्रज्ञातंत्र राज्य। था, उसी प्रकार गणराज्यों अथवा प्रनातंत्र 
राज्योंमें बेशालीका लिच्छवि वंश्ञ प्रधान था। यह बात तो आन 
स्पष्ट ही है. कि प्राचीन भारतमें प्रनातंत्र राज्य थे। डिंदुओंके 
महाभारतमें ऐसे कई राज्योंश्ा उल्लेख भाया है। बोडोंडी जात 
कथाओंमें भी उप्ततमय ऐप्ती राजपंस्थाओंकी झलक मिलती है ।* 
मेनोंके शासत्र भी इस बातका प्तमर्थन करते हैं ।* इन प्रजातंत्र 
राज्योंकी राज्य व्यवस्था नागरिक लोगोंकी एक सभा ह0 होती थी; 
भिप्तका निणय वोटों दशा होता था। तिनके डालकर सब पभाप्तद्‌ 
बोट देते थे और बहुमत सर्वेमान्य होता था। वृद्ध और अनुभवी 
पुरुषोंकों राज्य-प्रबंधके कार्य सींपे नाते थे और उन्हींमेंसे ए% प्रभाव- 
शाली व्यक्ति स्रभापति चुन लिया नाता था । यह सब राना %हइ लाते थे॥ 
बज्ञालीके लिच्छिवि क्षत्रियोंत्रा राज्य ऐपा ही था। उप्त- 
वैशालीके ।लच्छाव समय इनके प्रगातंत्र राज्पमें आठ नातियां 
क्षत्रियोंकां प्रजातंत्र सम्मिलित थीं। विदेहके क्षत्री लोग भी 
आई, इस प्रनातंत्र राज्यमें शामिल थे, निप्तकी 
रानघानी मिथिला थी । लिच्छिबि ओर विदेह राज्योंका संयुक्त 
कौशल, छिच्छवि और मलिक गणराज्योंका उल्छेख है। दि« लेन 
शास्तरोंसे भी यह सिद्ध है। भम्बु० पृ० ६५-६६। 
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गणराज्य 'वृज्ञि अथवा वज्ि? नामसे भी प्रसिद्ध था | इप्त राज्यमें 
सम्मिलित हुई सत्र मातियां आप्तमें बड़े पेम और स्नेहसे रहती 
थीं, निँ्तके कारण उनकी आशिक दशा समुन्नत होनेके साथ २ 
एकता ऐसी थी कि जिसने उन्हें ए% बड़ा प्रभावशाली राज्य बना 
दिया था। मगधके बलवान राना इनपर बहुत दिनोंसे आंख लगाये 
हुये बैठे थे; किन्तु इनकी एक्रताकों देखकर उनकी हिम्मत पस्त 
होनाती थी। अतमें मगधके राजा भजातशत्रुने इन लोगोंमें आपसी 
फूट पैदा करा दी थी और तब वह इनको पतन ही परास्‍्त कर 
सका था | ऐक्य अवस्थामें उनका राज्य अवदय ही एक आदशे 
राज्य था बह प्रायः आजनकलके प्रजातंत्र ( ०.४७॥० ) राज्योंके 
समान था | जहांपर लिच्छिवि-गण दरबार करते थे, वहांपर उनने 
टाउनहील' बना लिये थे; निन्‍्हें वे 'सान्थागार' कहते थे | 
वृज्ि-रानसंधर्मं जो जातियां सम्मिलित थीं, उनमेंसे सदस्य 
चुने जाकर वहां भेजे नाते थे ओर वहां बहुमतसे प्रत्येक आवश्यक 
कार्यका निर्णय होता था | बौद्ध ग्रन्थ इस विषयमें बतलाते हें कि 
पहिले उनमें एक “आसन पश्चपह्” ( आप्तन-प्रज्ञापह्र ) नामक 
अधिकारी चुना जाता था, नो अवस्थानुप्तार आगन्तुक्रोंकफी आसन 
बतलाता था । उपस्थिति पर्यात हो जानेपर कोई भी आव- 
श्यक प्रस्ताव संघके सम्मुख लाया जाता था। इस क्रियाको 
“नात्ति! (ज्ञाति ) कहते थे। नात्तिके पश्चात प्रस्तावकी 
मंजूरी लीनाती थी, अथात उ्तपर विचार किया जावे या नहीं। 
यह प्रश्न एक वफेसे तीन दफे तऊ पूछा नुवा भ्रा। यदि 


१-भार ० "पू९ ७९, ) 
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उसपर विचार करके सब सहमत होते थे, तो वह पाप्त होभात 
शा; किन्तु विरोधके होनेपर वोट छेकर निणय किया जाता था | 
अनुपस्थित सद॒स्यका वोट भी गिना जाता था। इन दरबारोंकी 
कारेवाई चार-चार प्तदस्य (राना) अंकित करते नाते थे। इनमें 
नायक अथवा चीफ मजिस्टेट होते थे, नो राज्यप्तत्ता सम्पन्न कुछों- 
डरा चुने जाते ये। इन्हींके द्वारा दरबारमें निश्चित हुए प्रस्तावोंक्ो 
कायेरूपमें परिणत किया जाता था। इनमें मुख्य राना (स्रभाषति), 
उपराना, भण्डारी, सेनापति आदि भी थे | इनका न्यायारुय भी 
विश्कुल आदशे ढंगछा था; नहां दूधझा दूध ओर पानीका पानी 
'-करनेके लिये कुछ उठा न रक्खा जाता था । 
वृश्ञि सेघमें सब प्रमुख लिच्छिविक्षत्री थे। यह वशिष्ट गोश्रके 
लिच्छिविक्षत्रियोंका रकेरेशी क्षत्री थे। इनका हिच्छिवि 
सामाश्य परिचय । नाम कहांसे और केसे क्रिप्त कालमें पड़ा, 
इसके जाननेके लिये विश्वाप्त योग्य प्ताधन प्राप्त नहीं हैं; किंतु इतना 
स्पष्ट है कि मिप्ततमय भगवान्‌ महावीर इस संप्तारमें विद्यमान थे 
और घर्मका प्रचार कर रहे थे, उम्त समय वे ए% उच्चवंशीय क्षत्री 
माने नाते थे। अन्यान्य क्षत्री उनसे विवाहसम्बन्ध करनेमें अपना 
बड़ा गोरव समझते थे। भगवान महावीरके पिता भी इन्द्दींके गण- 
राज्य अथीत “ बज्नरानप्तेघ में सम्मिलित थे। हिच्छिवे एह 
परिश्रमी, पराक्रमी ओर पमृडिशाढी जाति होनेके साथ ही साथ 
- आरमिक रूचि जीर भावकों रखनेकली थी । यह लोग बड़े दयालु 
. और परोपकारी थे । इनकी झरीर जाकृति भी सुडोल और सुन्दर 
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थी । यह छोग अलगर रंगके कपड़े और घुन्दर बहुमूल्य आमृषण' 
पढ़िनते थे। उनकी घोड़ेगाड़ियां सोनेकी थीं। हाथीकी अम्बारी 
सोनेकी थीं और पाछकी भी सोनेकी थीं। इससे उनके विशेष 
समृदिश्चाली और पू्ण सुखमम्पत्न होनेका पता चलता दे । 'ैन्तु 
ऐसी उच्च ऐहिक अवप्त्था होते हुये भी वे विलासिताप्रिय नहीं ये। 
उनमें व्यामियार छूत% भी नहीं गया था। उन्हें स्वाधीनता बड़ी 
प्रिय थी। किसी प्रकारकों भी पराधीनता स्वीकार करना, उनके 
लिये सहन काये नहीं था। 
भगवान महावीर उनके सभी ओर नागरिक ही थे; भिन्‍्द्ोंने 
प्राणी मात्रकी स्‍्नाघीनताका उच्च धोष किया था । भरा जब उनके 
मध्यसे एक महान्‌ युगप्रधान ओर अनुपम तीथेक्ष॒ुरका जन्‍म हुआ 
था, तब उनके दिव्य चारित्र और अद्भुत उन्नतिके विषयमें कुछ 
अधिक कहना व्यथ है। हिंसा, झुठ, चोरी आदि पापोंका उनमें 
निशान नहीं था| वे ललितिऋला और शिहपक्रों खूब अपनाते थे। 
उनके महल अर देवमंदिर अपूत्र शिल्यकार्यके दो दो और तीन 
तीन मंनिलके बने हुये थे | वे तक्षशिकाके विश्वविद्यालयमें विद्या- 
ध्ययन करनेके लिये नाते थे (* 
यद्यपि लि.च्छवि लोगोंमें यक्षादिक्की पूमा पहलेसे प्रचछित 
लिच्छिवि क्षत्री भी; परन्तु नेनघम और बौद्ध घमंक्ी गति भी 
ओैनघर्मके परम उनके मध्य कम न थी। नेनघमंक्रा अस्तित्व 
उपासक थे। उनके मध्य भगवान महावीरके बहुत पहलेसे 
था। भगवान महावीरकें पिता राना सिद्धार्थ और उनके मामा राना 
__ ३-भमर पृ० ५७-६३ । २-एर रमेशचद्र दत्तका “भारत वेशकी सम्प- 
ताका इतिदवास”-भम, १० ६५ क्षत्री क्लग्ध्र०, पृ० ८९ व केहिइह० पृ०१५७३ 
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चेटक जेनघर्मानुवायी थे और मगवान महावीरसे पहले हुये तीर्थ- 
डुरोंकी उपासना करते थे, इनके अतिरिक्त और छोग भी नेनी थे; 
किन्तु भगवान महावीरके घमं प्रचार करनेपर उनमें अनघधमेको 
प्रधानता प्राप्त हुई थी। बड़ेर रानकर्मचारी भी नेनघर्मानुयायी थे। 
वजियन संघके प्रमुख राना चेटकके अतिरिक्त सेनापति 

पछ्िंह, लिच्छिवि अमयकुमार और आनन्द भादि प्रस्तिद्य व्यक्ति 
जनघमके परमभक्त थे | सेनापति घ्िह सेभवतः राजा चेटकके पुत्रों- 
मेंसे एक थे । यह भगवान मद्गाबीरके जनन्‍य उपाप्तक थे। बोद्ध 
धमंको अपेक्षा ननघमेकी प्रधानता लिच्छवियोंमें अधिक थी। 
लिब्छिवि गनघानी वेशालीमें मनधमके अनुत्रायी एक विशाल 
संस्थामें थे । म० गीतमबुद्के वहां कईवबार अपने धर्म! प्रचार 
करनेवर भी भेनोंकी संख्या अधिक रही थी; यह बात जीडोंके 
भहावगग नामक ग्रथमें सेनापति लिह्के कथानकसे विदित दै।* 
वज गान संघकी राजघनी वशाही, उप्त समय एक बड़ा 
लिब्छियि राजधानी 'सिंड और वेभवशाली नगर था। कहते 
वैशाली अथवा हैं कि वह तीन भागोंगे विभक्त था भर्थात्‌ 
विशालां। (१) बेशाली, (२) बणियग्माम और (३) 
कुण्डग्राम | कुण्डग्राम भगवान महावीरका जन्‍्मस्थान था और 
उसमें ज्ञात्रिक क्षत्रियोंकी मुख्यता थी। 5शालीकी विशालताके 





-भमबु० प्ृू० २३१-२३६। २-भभ०, प्ृ० ६० व वीर, भा० 
४ प्र० २७६. शताम्बर आज्नायके ग्रन्धोंम  स्पष्टत: भगवान महद्दावीरका 
जन्म सम्वन्ध पेशालीसे प्ररूट किया हुआ मिलता है। जैसे सूत्रक्ृतादु 
(१, २, ३. २२), उत्तराष्ययन सूत्र (६१७) व भववती सूत्र ( २॥९ 
्> कि हि जन 
१२।२) में भगवानका उल्लेख वेशालीय या वेशाल़िक हूपमें हुआ है; 
३ 
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कारण ही उप्तका नामकरण 'विशाला ” हुआा था | चीनी बात्री 
ह्न्त॒प्तांग वेशालीको २० मीलकी हूम्बाई-चोड़ाईमें बसा बतला 
गया था। उप्नने उप्तके तीन कोटों और भार्गोंच्ना भी उछेख किया 
है । वह सोरे वृज्ि देशको ९५००० ली ( करीब १६०० मील ) 
की परिधिमेंमें फेला बतलाया है और कहता है कि यह देश बड़ा 
सरप्तब्न था। थाम, केछे आदि मेवे वृक्षोंसे भरपूर था | मनुष्य 
ईमानदार, शुभ कार्योके प्रेमी, विद्यके पारिखों और विश्वाप्तमें कभी 
कदर और कभी उदार थे ।' वर्तमानके सुनफ्फरपुर भिलेका बसाढ़ 
ग्राम ही प्राचीन वेशाली दे । 


उपरान्तके नेनग्रेथोंमें विशालछा अथवा बश।लीक़ो पिंधु देशमें 


जितसे मगवानका वेशालीके नागरिक होना प्रकट है। अभयदेवने मग- 
चतीसूत्रकी टीऋाम “विशाल ' को महावीर जननी लिखा है | दिगम्बर 
सम्प्रदायके अ्रन्थोंमें यद्यपि ऐवा कोई प्रकट उद्देख नहीं है, जिससे भग- 
वानऋ सम्बन्ध केशालीसे प्रक्ट होसके; परतु उनमें जित स्थानोंके जेसे 
कुण्डश्राम, कुल्प्राम, वनषण्ड आदिके नाम आए हैं, वे सब पशालीके 
निकट ही मिलते हैं। वनदण्ड खेताम्वरोंका 'टुइपलाश उज्जानों अथवा 
'ज्ायपण्डबन उज्जानों या 'नायपण्ड' है। कुल्आमसे भाव अयने कुडके 
आमके होसके हैं अथवा कोव्लागके होंगे, जिपभे नाथवंशो क्षत्री अधिक 
थे और जिसके पास ही वनपण्ड उद्यान था, जहां भगवान महावीरने 
दीक्षा प्रदण की थी। अतः दि/म्बर सम्प्रदायके उल्लखोंसे भगवानका 
जन्मध्थान कुण्डग्राम वेशालीके निकट प्रमाणित होता है और चूंकि ; 
राजा सिद्धार्थ ( भगवान महाबीरेके पिता ) पेशालीके गजप॑घर्में शामिल 
थे, जैसे कि हम प्रगट कोंगे, तब वेशालीको उनका जन्मस्थान कहना 
जत्पुक्ति नहीं रखता। कुण्ड परम वशालीका एक भाग अथवा बत्िवेश ही था। 
प-क्षेत्री-क्लन्ध्० पए० ४रे व ५४० 
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अवस्थित बतलाया है; किन्तु यह अमन उछेख कवि कालिदापके 
/ श्री विशालमविशालम्‌ ” कक्‍्यके कारण हुआ प्रतीत होता है; 
क्योंकि कालिदासनीने यह वाक्य उज्मेनीके छिये व्यवहत किया 
था और वह अवश्य ही सिधु-नद-वर्ती प्रदेशमें अवस्थित थी !* 
जन कवियोंने अपने समयमें बहुप्सिद् इस विशारा (उच्मेंनी) को 
ही महाराभ चेटझृकी राजधानी मानकर उसे धविंधु देशर्में लिख 
दिया है | वेसे वह विदेह देशके निकट ही थी; नसे कि आन 
उप्तके ध्व॑प्तावशेष वहां मिल रहे हैं । 
बशालीके राजा चेटक थे, यह बात जन शाख्र प्रकट करते 
राजा चेटक और दें ! इसके अर्थ यदी हैं कि वह वज्ि प्रता[- 
उनका परिवार। तंत्र राज्यहे प्रमुख राजा थे | यह इक्ताकंशी 
व शिष्टगोत्री क्षत्री थे। उत्तरपुराणमें (४० ६४०) इतको सोमवबंशी 
लिखा है, नो इद्वाकबंशका एक भेद है। इनकी रानीझा नाम 
भद्रा था; नो अपने पतिके सवधा उपयुक्त थी। राजा चेटक बड़े 
पराक्रमी, वीर योद्धा ओर विनयी तथा आरंतरेवके अनुयायी थे | 


१-भ्रच० प्ृ० १७७, उ० पु० प्र० ६३४, इत्यादि । 

२-भवश्मतिके मालतीमाथव नामझ नाटकर्म उजेनीके पाप्मे प्रिन्घु- 
नदी और उसके किनारे अवस्थित नावत्का उत्टेख है । जन ऋषि 
घधनपालने इस प्रदेशक्रे लोगोंछा उल्हेख 'संधव' नामसे किया है कर्थात्‌ 
घिंवुदेशके वासी । अतए॥ उपशेक्त खिन्धु नदी» भपेक्षा ही यह प्रदेश 
“सिन्धु देशके नामसे उल्िखित हुआ प्रतीत होता है । पश्चिमीय दिखु 
प्रदेश इससे अछूप था। चूंकि उज्नी, जिछका उल्लेख छत्रि कालिहास 
'मेषदृत! भें विशाल रूपमें करते हैं, उपगेक्त जिघुनदीके समीप थी, बह 
जैन खेखकों द्वारा तिधुप्रदेशमं बताई जाने लगी। | 


३६ ] संक्षिप्त मेन इतिहास । 


वह राननीतिमें कितने निपुण थे और उनको प्रतिष्ठा भाप्तपाप्तके 
शाज्योंमें कितनी थी, यह इसी बातसे अंदानी जाप्तक्ती है कि वह 
वज्जियन प्रजातंत्र राज्यके प्रमुख राजा चुने गये थे। पराक्रम और 
बीरतामें भी वह बड़े चढ़े थे | उप्त समयके बलवान राजा अणिक 
निम्बसारसे संग्राम ठाननेमें वह पीछे नहीं हटे थे और गांवार 
देशके सत्यक्र नामक राजासे भो उनकी रणांगणमें भेंट हुईं थी ओर 
वह विजयी होकर छोटे थे | इसी तरह वह घामिक निष्ठामें भी 
सुदृढ़ थे । निनेन्द्र भगवानकी पूना-णर्चा करना वह रणक्षेत्रमें भी 
नहीं मुलते थे | 
राजा चेटकके दक्ष पुत्र थे, जो (१) घन, (२) दत्तमद, (३) 
उपेन्द्र, (४) सुदत्त, (५) पिहभद्र, (६) सुकुँंभोन, (७) भकंपन, 
(८) सुपतंग, (९) प्रभंनन और (१०) प्रमाप्तके नामसे प्रसिड थे। 
इन दश भाइयोंकी सात बहनें थीं। इनमें सबमें बड़ी त्रिशला 
प्रियकारिणी भगवान महावीरकी माता थीं। अवशेष म्रगावती, 
सुपभा, प्रभावती, चेलिनी, ज्येष्ठा और चंदुना नामक थीं | 
मृगावतीका विवाह वत्पदेशके कोशाम्बीनगरके स्वामी चंद्र- 
राजा शतानोीक और शी राजा शतानीकके साथ हुआ था। 
चट्सराज उदयन । इनके पुत्र बत्सरान उदयन्‌ उप्त समयके 
दानाओंमें विशेष प्रसिद्ध थे । उज्मेनीके राना चेडप्रयोतवुकी रान- 
कुमारीसे इन्होंने बड़ी होशियारीसे विवाह्द कर पाया था। वत्म- 
रानकी इस प्रेमकथाकों लेकर 'स्वप्न वाप्तवदत्ता नाटक भादि ग्रंथ 
सचे गए हैं | शतानीक परम ननघर्म भक्त थे। निप्त समय भगवान 
१-४० पु०, ९० ६३४-६३५ । २-३० पु* 7० ६३५ । 
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महावीर घमप्रचार करते हुये कौशाम्बी पहुँचे थे, उप्त समय इक 
रानाने उनका धर्मोपदेश अच्छे भावों ओर बड़े ध्यानसे सुना था | 
भगवानकी वन्दना और उपाप्तना बड़ो विनयसे की थी। और 
अन्तमें वद्द भगवानके हंधघमें सेमिलित होगया थे | पर पहले मृगा- 
वतीकी बहिन चन्दनाके यहां नो को शाम्तरीमें एक सेठके यहां पुत्रीके 
रूपमें रही थी, भगवानका आहार हुआ था। कोशाम्बी प्राचीन 
कालसे जेनोंका मुख्य केन्द्र रहा दे ओर जान भी उप्तकी मान्यता 
'जनोंके निकट विशेष दे | यहांपर प्राचीन नन कीतियां विशेष 
मिलती हैं | करनिंघम साहवने वत्सरान उदयन्‌क्ो यहां ई० पृ 
८७० से ९४० तह राज्य करते लिखा दे | वह ' विदेदरपुत्र 
अपनी माताकी अपेक्षा कहलाते थे । 

राजा चेटकक्ी तीपतरी कन्या सुप्रमा दशाणे (दशासन) देशमें 
राजा दशरथ और दे रकेच्छपुर (कमेठपुर) के स्वामी सुर्यवंशी राजा 


परम सम्यक्ती दशरथसे विवाही गई थी' | यह दशाण देश 
राज़ा उदयन। जंदसोरके निकट प्राचीन मत्सदेशके दक्षिणमें 


अनुम|न किया गया है | यह राना भी मन था| चौथी पुत्री 
प्रभावती कच्छदेशके सृरक नगरके राजा उदयनकी पढ्रानी हुईं 
थी । यह राजा उदयन्‌ अपने सम्यक्तके लिये नेनशास्त्रोंमि बहुत 
प्रसिद्ध हैं | किन्हीं शास्त्रोमें इनकी रानधानीका नाम बीतशोका 
लिखा हुमा मिकता है | श्व० भम्नायकी  उत्तराध्ययन सुत्र ? 
सम्बन्धी कथाओंमें इन्हें पहले वेदिक घमे भुक्त बतलाया है। 
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उपरान्त वह जेनघधममके टढ़ श्रद्धानी हुये थे और दिगेबर मुनिके 
बैषमें सर्वत्र दिचरे थे । श्रेताम्बर कथाकार उनकी रानघानी बीत- 
भय नगरीको पिधुप्तोबीर देशमें बतलाते हैं ओर क्दते हैं कि वह 
१६ देशोंपर राज्य करते थे, भिनमें वीतभयादि ३६३ मुझ्य नगर 
थे | संभवत्तः कच्छ देश भी इसमें संमिलित था; इसी कारण 
उनकी राजधानी १७ देशमें अवस्थित मी बताई गई है। 

उक्त कथामें प्रभावतीके संस्तगेसे राना उदयन्‌को जेनपर्माप्तक्त 
होते लिखा है | राजाने राज्य प्रासादमं एक सुंद्र मंद्रि बनवाया 
था और उसमें गोशीष॑चन्दनकी सुन्दर मूति विरानमान्‌ की थी | 
कहते हैं कि एक गांधार देशवासी नेन व्यापारीकी रूपासे मंत्र 
पाकर उस मृतिकी पूना करके एक दाश्ली पुत्री स्वर्ण देहकी हुई 
यी। उसने उज्नेनीके राना चन्द्रपद्योतनसे जाकर विवाह कर लिया | 
ओर उस्त गोशीषष चन्दनक्की मृतिको भी वह अपने साथ लेगई । 
उदाबनूने प्रयोतनसे छड़ाई ठान दी और उसे गिरफ्तार कर लिया; 
किन्तु मार्गमें प्यूषण पर्वके अवप्तरपर उसे मुक्त कर दिया था| 
श्रयोतनूने उप्त समय आ्रावकके व्रत ग्रहण किये और वह उज्नेनी 
वापप्त चछा गया था | उदायन्‌ भगवानकी मूर्ति छेकर वीतभय 
नगरको पहुंच गए । 

यह नगर समुद्र तटपर था और यहांसे खूब व्यापार भन्‍्य 
देशोंसे हुमा करता था | उक्त श्रेताम्बर कथाका निन्न अंश कल्पित 
प्रतीत होता है । संभव दै कि वत्सरान उदायनका नो युद्ध 
भ्रधोतवसे हुमा था, उसीकी. लक्ष्यकर यह अश्य रच. दिया गया 
हो । भगाड़ी इस कथामं हैः कि उदामनकी भावना थी. कि मंगवानः 
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मदहावीरणीका शुभागमन वीतशोका नगरीमें होनावे। कदाचित 
समागम ही ऐसा छगा कि भगवानका समोशरण वहांके 'मृगवन ” 
नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुआ | उदायनूने बड़ी भक्तिसे 
भगवानक़ी वंदना की और अन्त वह अपने भानजे केशीको राज्य 
सींपकर नग्न भ्रमण होगये ।' दिगम्बर जेनशाख्तरोंमें यह राजा 
अपने “ निर्विचिकित्सा अंग ” का पालन करनेके लिये प्रत्तिड दें। 
यह बड़े दानी ओर विचारशील राजा थे। सारी प्रजाका उनपर 
बहुत प्रेम था | दिगम्बर मान्यताके जनुसार उनने अपने पुत्रको 
राज्यप्तिंहाप्तन पर बेठाया था और स्वयं वीर भगवानके समोशरणमें 
जाकर मुने होगए थे। अन्तमें घातिया कर्मोछा नाशकर वह 
मोक्ष-लक्ष्मीके वल्ठभ बने थे। रानी प्रभावती निनदीक्षा ग्रहम 
करके समाधिमरण प्राप्त करके ब्ह्मस्वर्ग्में देव हुई थी ।'* 

राजा चेटककी अबशेष तीन कन्यायोंमेंसे चेढनीका विवाद 
मगघदेशके राजा अणिऋ% अिम्बप्तारसे हुआ 
था, यह पहले लिखा जा चुका है । चेल- 
नोकी बहिन ज्येष्ठाका भी प्रेम मगघनरेश पर था; किंतु उप्तका 
मनोरथ प्रिद्ध नहीं हो पका था | गांघार देशत्थ महीपुरके राना 
सात्यकने उप्तके साथ विवाह करना चाहा था; किंतु राजा चेटकने 
यह सम्बेध स्वीकार नहीं किया था और उसे रणक्षेत्रमें परास्त 
करके भगा दिया थी। सात्यक मेन संघर्में जाकर दिगम्बर नेनः 
मुनि होगया था और कालांतरमें ज्येष्ठने मी अपनी मामी यशस्वती 


चेलिनी और ज्येष्टा । 
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४० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
आयिक्रासे जिनदीक्षा ग्रहण कर ली थी। कदाचित्‌ सात्यक सुनिका 
प्रेम ज्येछासे हटा नहीं था और हठात ए% दिवप्त उन्होंने अपने 
शीलरूपी रत्नको ज्येष्ठके संघरगेसे खो दिया था। इस दुष्क्रियाऋा 
उन्हें बढ़ा पश्चाताप हुआ था और प्रायश्रित्त लेकर वह किससे मुनि 
होगये थे | ज्येष्ठा गर्भवती हुई थी, सो उप्तको दया करके चेल- 
नीने अपने यहां रक्खा था | पुत्र प्र्त करके वह भी प्रायश्वित्त 
लेकर पुनः आयिका हो गई थी और अपने करृतपापके लिये घोर 
तपश्चरण करने लगी थी। इनका पुत्र द्वादशाडुक्ा पाठी रुद्र नामक 
मुनि हुआ था | 

चेदना इन सब बढ्विनोंमें छोटी थी और उप्तका विवाद 
नहीं हुआ था। वह आननन्‍्म कुमारी रही थी। 
वह सर्वेगुण सम्पन्न परम सुन्दरी थीं। एक 
दिन जब वह राज्योधानमें वायुसेवन कर रहीं थीं, उप्त समय ए% 
विद्याचर उन्हें उठाकर विमानमें ले उड़ा। किंतु अपनी स्रीके भयके 
कारण वह उनको अपने घर नहीं ले गया, बल्छ मार्थमें ही एक 
बनमें छोड़ गया | शोझातुर चन्दनाको उप्त समय ए$ भीलने ले 
नाकर अपने रानाके सुपुरदं कर दिया | इस दुष्ट भीलने चन्दनाकों 
बहुत त्राप्त दिये; किन्तु वह सती अपने घमेसे चलित न हुई | 
हठातू उप्तने एक व्यापारीके हाथ उनको बेच दिया; भिप्तने भी 
निराश दोकर कोशाम्बीमें उन्हें कुछ रुपये लेकर वृषभसेन नामक 
घनिक सेठके हवाले कर दिया । 

दयालु सेठने चंदनाको बड़े प्रेमसे घरमें रहने दिया। चंदना 
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सेठानीके गृहकायमें पूरी सहायता देती थी; किंतु उप्तके अपूर्व 
. रूप लावण्यने सेठानीके हृदयमें डाह उत्पन्न कर दिया और वह 
चन्दनाको मनमाने कष्ट देने लगी। उधर चन्दनाके भी कष्टोंका 
अन्त आगया । भगवान मद्वावीरका शुभागमन कोशाम्बीमें हुआ | 
दुखिया चन्दनाने उनको भाह्यारदान देनेकी हिम्मत की | पतित- 
पावन प्रमूका आहार चन्दनाके यहां होगया | लोग बड़े गाश्यमें 
पड़ गये । चन्दनाका नाम चारों ओर प्रसिद्द होगया | कोशाम्बी 
नरेश्वकी पटरानीने जब यह समाचार सुने तो वह अपनी छोटी 
बहिनको बड़े भादर ओर प्रेमसे राजमहलमें ले गई; किन्तु वह 
वहां अधिक दिन न ठहर सकी | भगवान महावीरके दिव्य एवं 
प्रवित्र चारित्रका प्रभाव उप्तके हृदयपर अकित होगया। वेराग्यकी 
झअटूट धारामें वह गोते छगाने लगीं ओर शीघ्र ही वीरनाथके पाप्त 
पहुंचकर उनने जिनदीक्षा ले ली | 
आयिका चंदना खूब दी दुद्धर तप तपतीं थीं और उनका 
ज्ञान भी बड़ा चढ़ा था | उम्त समय उनके समान अन्य कोई 
साध्वी नहीं थी। मात्मज्ञानका पावन प्रकाश वह चहुओर फैलाने 
लगीं । फलत: शीघ्र ही उनको भगवानके आ्यिकरासंघर्में प्रमुखपद्‌ 
धाप्त होगया था | वह १६००० विदुषी साध्वीयोंके चारित्रकी 
देखभाल ओर ६उनको ज्ञानवान बनानेमें संल्ग्ग रहतीं थीं। 
इसप्रकार स्वयं अपना जात्मकल्याण करते हुये एवं अन्योंको 
सन्‍्मार्ग पर छुगाते हुये, वह आयुके अंत्में स्वगंसुखक्ी अधि श्री 


हुई थीं । 
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राना चेटकका यह पारवारिक परिचय बड़े महत्वका है। 
डपरान्तमें लिब्छिवि इसे प्रगट होता दे कि उससमयके प्राय 
वश। मुख्य राज्योंसे उनका प्म्पक विशेष था। 
जेनघरंका विध्तार भी उप्ततमय खूब होरद्दा था। ढिच्छिवि प्रमा- 
तंत्र राज्य भी उनकी प्रमुखतामें खूब उन्नति कर रह्दा था | किन्तु 
उनकी यह उन्नति मगघ नरेश अजातशन्नुको अप्तद्म हुईं थी और 
उसने इनपर आक्रमण किया था, यह लिखा जाचुक्ा है। किन्हीं 
बिद्दानों का कहना है कि अभयकुमार, जिप्तका सम्बन्ध छिच्छिवि- 
योंसे था, उससे डरकर अनातशत्रुने वशालीसे युद्ध छेड़ दिया 
आ;'" किंतु नेन शास्त्रोंके अनुमार यह संभव नहीं है; क्योंकि 
अभयकुमारके सुनिदीक्षा ले लेनेके पश्चात्‌ अनातशत्रुको मगघका 
रानतिहाप्तन मिला था । अतः अमयकुमारसे उसे डरनेके लिये 
कोई कारण शेष नहीं था । 
यह संभव है कि अजातशत्रुके बोडघमंक्री ओर आकर्षित 
होकर अपने पिता श्रेणिक मद्दारानको कष्ट देनेके कारण, लिच्छि- 
बियोंने कुछ रुष्टता धारण की द्वो और उस्तीसे चौकन्ना होकर 
अजातशन्रुने उनको अपने आाधीन कर लेना उचित समझा हो | 
कुछ भी हो, इस युद्के साथ ही लिच्छिवियोंकी स्वाधीनता जाती 
रही थी ओर वे मगष साम्राज्यके आधीन रहे थे। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
मोयेके समय भी वह प्रजातंत्रात्मक्र रूपमें राज्य कर रहे थे; 
मिसेका अनुकरण करनेकी सलाह कोटिल्यने दी थी | किन्तु नो 
_अबतृंअता उनको चन्द्रगुप्तके राज्यमें प्राप्त थी, वह अशोकके समय 


१-क्षत्री कैन्सन, प्र« १३१९ । 


लिच्छिवि आदि गणराज्य । [ ४३ 


नहीं रही और उनने अशोककी आधीनता स्वीकार कर ली थी | 
गुप्तकाल तक इनके अस्तित्वक्ना पता चलता है। 
वज्ियन प्रनातंत्रके उपरान्त दूसरा स्थान शाक्‍्यवंशी क्षत्रि- 
शाक्य और मल्ल क्षत्रि- ने प्रचातंत्रक्ो प्राप्त था। उनकी रानघानी 
योंके गणराज्य । कपिलवस्तु थी, नो वर्तमानके गोरखपुर 
जिलेमें स्थित है| तप शुद्धोदव उप्त समय इप्त राज्यके प्रमुख 
थे। म० गौतमबुडका जन्‍म इन्हींके गृहमें हुआ था। शाक्योंकी 
भी सत्ता उस समय जच्छी थी; किन्तु उपरान्त कुणिक्र अजात- 
शत्रुके समयमें विट्ृद्ाम द्वारा उनका सवे नाश हुआ था । शाक्यों के 
बाद मल गणराज्य प्रप्तिड था, निम्तमें मछवंशी क्षत्रियोंक्री प्रधा- 
नता थी । बो ग्रन्धोंसे यह राज्य दो मागोंमें विभक्त प्रगट होता 
है | कपीनारा निप्त भागकी रानघानी थी, उप्तसे म० बुछका 
सेबंध विशेष रहा था। दूसरे भागकी रामघानी पावा थी | उद्त- 
समय राजा हस्तिपाक इस राज्यके प्रमुख थे | भगवान महावीर 
शिप्त समय यह्वां पहुंचे थे, तब इस रानाने उनकी खूब विनय 


और भक्ति की थी। भगवानने निर्वाण-लाभ भी यहींसे किया था। 
उप्त समय अन्य रानाओंके साथ यहांके नो रानाओंने दीपोत्सव 


मनाया भा। जेनघमममकी मान्यता हन छोगोंमें विशेष रही थी। 
शाक्य प्रजातंत्र भी जेनघमेके सेसगेसे अछूता नहीं बचा था। ऐसा 


माद्ठम होता है कि राजा शुद्धोदनकी श्रद्धा प्राचीन जैनघमममे थी।' 


लिच्छिवियोंकी तरह मछोंको भी मजातशत्रुने अपने आधीन कर 
किया था। 


-पूर्व, पृ० १३६ । २०अह़ि ६० पृ० ३७-३८ । ३-दश्षत्रीकैन्स ०, 
प्र०७ १६३ वे १७७ । डेन्‍्भमत्रु० पृ० ३७ | 
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विदेह देशवापी क्षत्रियोंक्रा गणराज्य भी उधप्त समय उल्ले- 
-खनीय था| यह हलिच्छिवियोंके साथ वृज्नि-प्रनातंत्र-राज्यसंघमे 
सम्मिलित थे, यद्द लिखा जाचुका दै। दिगम्बर ननशाख्तरोंमें भग- 
वान महावीरकी जन्‍्मनगरीकों विदेह देशमें स्थित बतलाया है | 
ओर श्रेताम्बरी शास्त्र महाबीरनीको विदेहका निवास्ती अथवा विदे- 
हके राजकुमार लिखते हैं ।* इन उर्लेखोंते भी विदेह गणराज्यका 
वृज्ि-रान-संघर्म प्तम्मिलित होना प्रिद्ध है। यदि विदेहका सम्पर्क 
इस्त रानसंघसे न होता तो बेशालीके निकट स्थित कुण्डग्रामको 
विदेह देशमें न लिखा जाता | झणस्‍्तु; विदेहमें जनषमंकी गति 
विशेष थी | भगवान महाबीरने तीध्त वर्ष इसी देशमें बिताये थे | 
विदेहकी रामघानी मिथिला बशाकीसे उत्तर पश्चिमकी ओर ३५ 
मील थी और वह व्यापारके लिये बहु प्रख्यात थी ।* 

इनके अतिरिक्त रायगामका कोल्यिगणराज्य, सुन्समार पर्वेतक्ा 
भर्ग रानसंघ, अल्लकृप्पका बुलि प्रनातंत्रराज्य, पिप्पलिवनका मोरीय- 
गणराज्य आदि अन्य #%ई छोटे मोटे प्रभातंत्रात्मक राज्य थे; 
जिनका कुछ विशेष द्वाल माल्वम नहीं होता दे । 





“४. १-०उ० पु०, १० ६०५। ३-४४. 9, 256, इ३इ-दक्षत्री कैन्स, “ 
पृ० १४६ । 
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जाशिक क्षत्ती ओर मगकान महावीर। 
६० पूृर्ठ० ६२० ६० पूर्व ४०। 
छिच्छिवियोंके साथ वज्नि प्रदेशहे प्रनातंत्रात्मक्न रानसंघर्े 
ज्ञात्रिक वशी क्षत्री भी सम्मिलिति थे। इन- 
क्षत्रियोंत्री नाय' अथवा नाथ! वंशी भी कहते 
हैं।' दिगम्बर जन शास््रोर्मं इनका 'हरिवंशी' रूपमें भी उछेखः 
हुआ है ।* मनुने मछ, भछ्, लिच्छिवि, करण, खप्त व द्वाविड़ 
क्षत्रियोंके साथ नाट अथवा नात (ज्ञात्रिक) क्षत्रियोंको ब्रात्म लिखा 
है। (मनु० स० १०२२) यह इसी कारण है कि इन छोगोंमें 
जनघमरी प्रधानता थी | ब्रात्य अथवा व्तिन्‌ नामसे भेनियोंक्रा 
उल्लेख पहले हुआ मिलता है| (भ० पा प्रस्तावना, 2० ३२) भार 
तके घार्मि इतिद्वाप्में नाथ अथवा ज्ञात्रह् क्षत्रियोंत्ना नाम भमर 
है | इनका महत्व हमसे प्रदरट है कि यही वह महत्वश्ञाली जाति 
है नि्॒तने भारतको एऋ बड़े भारी सुधारक और महापुरुषकों प्रमर्पित 
किया था। महापुरुष जेनियोंक्रे अतिम तीथंकर भगवान महावीर थे। 
आधुनिक साहित्यान्वेषणसे प्रगट हुआ दै कि ज्ञात्रिक् क्षत्रि- 
शात्रिक क्षत्रियोंका तोंशे निवाप्त्थान मुख्यतः वेशाली (बाढ़), 
निवासस्थान। कुण्डग्राम ओर वणिय ग्राममें था ।* कुण्ड- 
ग्रामसे उत्तर पूर्वीव दिशामें सन्निवेश कोछाग था | कहते हें कि 
यहां ज्ञात्रिक अथवा नाथवंशी क्षत्री सबसे अधिक संख्यामें रहते 
श्रे। वशालीके बाहिर पाप्त ही में कुण्डग्राम स्थित था; जो संम- 


न्सक्षद्राएं ३०, प्र० ११५-११६ । २-वनैश०, प्ृ० ७ 
३-3० ६०, २-२ फुटनोट। ४०उद॒5 ३॥४ फुड०। 


ज्ञात्रिक क्षत्रो । 





डब्]ः संक्षिप्त नन इतिहास । 


-बतः आनमकलका “वसुकुण्ड' गांव है ।' कोई २ विद्वान कोछागको 
ही मगवान महाबीरका जन्मस्थान बतछाते हैं; किन्तु यह बात 
दिगम्बर ओर श्वेतांतर- दोनों मन संप्रदार्योकी मान्यताके विरुद्ध है। 
खेताम्बर ग्रन्थोंसे पता चलता है कि कोछ्लागके निल्‍ट एक 
जत्यमंदिर था, भिप्तको “ दुइपराश ', “ दुष्पकाश उज्ञान ” अथवा 
नायपण्डवन” कहते थे | इस्त उद्यानमें एक बगीवा था; निम्रमें 
झुक भव्य मंदिर बना हुआ था। दिगम्बर जैन शास्त्रोंमे वनपण्ड? 
में अथवा नायषण्ड या ज्ञतृखलंड वनमें जाकर भगवानक्रो दीक्षा 
लेते लिखा है। यह वनषण्ड उपरोक्त नायपण्डवन ही है; क्योंकि 
वह भगवानके जन्‍्मस्थानके निकट था ओर वहांसे उठकर भग- 
वान कुलपुर अथवा कुलग्राममें प्रथम पारणाके निये गये थे। यह 
कुछपुर कोछाग ही प्रतीत होता है, भो नायपण्डबनके बिल्कुल 
समीप और नाथवंशी क्षत्रियोंके पृण'. अधिकारमें था। डोछागका 
अपर नाम 'नायकुछ' भी मिलता है। इस दशामें कोछागका कुलपुर 
-अथवा कुल्ग्राम होना चाहिये । 





दिगम्बर म्नायके अअन्थोंमें कुलग्रामका राना कुलनृप' लिखा हैः 
के कालाग है अति राना और नगरका नाम एक ही है। 
और ज्ञात्रिक क्षत्रो इससे भी कोछागका कुलपुर या कुल्य्ाम होने 
व्ियन प्रजातंत्रमें और वहांके निवासी नाथवंशो क्षत्रियोंक्रा 
सम्मिलित थे। वृ्नि प्रमातंत्र-संघर्मं प्मिष्ट होनेका परिचय 
मिलता है । कुलका व्यवहार उससमय साधारणतः वंशको रद्षय 








१-कैहिएह० पृ० १०७ | २«उद्‌० २, कसृ« ११५ व जआसु० 
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करके होता था | किन्तु कुल” शब्दसे भाव केवक हतना ही नहीं 
था कि उस वंशके प्रमुख व्यक्तिका अधिकार मात्र उप्त कुलके 
लोगोंपर ही रहे; प्रत्युत उप्तकी मुख्यता और अधिकार उप्त कुलके 
आधिपत्ममें रहे, समस्त देशपर व्याप्त होता था।' कोछागके नाथ 
कुलवाले क्षत्री अवश्य ही वृज्नि प्रजातंत्र राज्यमें सम्मिलित थे। 
इस्रीलिये उनमेंके प्रमुख नेता, उनकी ओरसे उप्र संघ प्रतिनि- 
घित्वका अधिकार रखते थे। यही कारण है कि उनका उल्लेख 
कुलनूप' रूपमें हुआ है । यह नाम कुल अपेक्षा ही दै-व्यक्तित 
गत नाम यह नहीं है । 

इस्त उछेखसे यह भी विदित होता है. कि राना सिदा्थक्रा 
विशेष सम्पके कोछागसे न होकर कुण्डग्रामसे था | यही ऋारण 
है कि वहांका नेता कोई अन्य व्यक्ति प्रगट किया गया है। इससे 
ज्ञातृबंशी अथवा नाथकुरके क्षत्रियोंके नित्राप्तस्थानक्री स्पष्टता 
और उनका वृनि-प्रनातंत्रमें शामिल होना प्रगट है| प्रजातंत्र 
रानसंघमे इन क्षत्री कुलोंके मुखियायोंक्री कोंमिल मुख्य कार्यकर्ती 
थी | इन सदस्यों नामोल्लेख '[न/ रूपमें होता था, यह बात 
कोटिल्य अथंशास्त्रसे स्पष्ट है [* 

ज्ञातृतंशी क्षत्री मुख्यतः जनोंके २३ वें/तीथंकर भगवान 
क्ांत्रिक क्षत्रियोंका "विनेथनीके घमशासनके भक्त थे। उपरान्त 

घम । जब भगवान महावीरन्ीका धमप्रचार होगबा 
भा, तब वे नियमानुआर वीर सेघके उपाप्तक होगये थे ।* नेनबर्स- 











-काडे* १६१८, प्र० १६२-०१६४ | २०अर्थशालत्र, शामाशाजी, 
पृ० ४५५। ३-इलि० पृ ३६ व उद्‌० २६५ 
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भुक्त होनेके कारण यद्द लोग बड़े घर्मात्मा और पुण्यशाली थे। 
वे पापकर्मासे दूर रहते ये और पापसे भयभीत थे । वे हिंसाननक 
बुरे काम नहीं करते थे । किसी प्राणीको कष्ट नहीं देते थे । और 
मांप भोजन भी नहीं करते थे । उनकी ऐहिक दशा भी खूब 
समृदिशाली थी और उनका प्रभाव तथा महत्व भी विशेष था | 
उनका सम्बन्ध उनके प्रमुख द्वारा उप्त समयके करीब सब ही 
प्रतिष्ठित राज्योंसे था | ननियोंके अतिम तीथंकर भगवान महावी- 
रका जन्म भी हप्त वंशमें हुआ था, यह लिखा जाचुऊा है। 
भगवान महावीरके पिता नृप सिद्धार्थ थे। यह राना स्वार्थ 
राजा सिद्धाऔ और रानी श्रीमतीके धर्मात्मा, न्‍्यायी और 
और ज्ञानवान वी/-पुत्र थे । इनको अ्रयांध और 
रानी जिशला। जप्श भी कहते थे।* यह काश्यपगोत्री 
इक््वाक्‌ अथवा नाथ या ज्ञातइंशी क्षत्री थे। इनका विवाह 
बेशार्लके लिच्छिवि क्षत्रियोंके प्रदुख नेता राभा चेटऋको पुत्री 
प्रियकारिणी अथवा त्रिशलासे हुआ था। त्रिशलाको विदेहदत्ता 
भी कहते थे । यह परम विद॒ुषी महिलारत्न थीं। श्वताम्बर 
शा्त्रोंमे नूप सिद्धाथंकों केवल क्षत्रिय सिद्ध।र्थ लिखा है। इस- 
कारण कतिपय विंहान्‌ उन्हें मस्ाधारण सरदार समझते हैं, किंतु 
दिगम्बरा्नायके ग्रेथोंमे उन्हें स्पष्टलः राजा लिखा है। राजा चेटकके 
समान प्रसिद् रानवंशसे उनका सम्बंध होना, उनकी प्रतिष्ठा और 
आदरका विशेष प्रमाण है। वह नाथवंशके मुकुटमणि थे । ऐसा 


ह १-तें8, &,५, 46. २-आसु० ११)३०१७, उ४. >>, 
98, ३७उ० पु० प्रृ० ६०० | इ४न्‍्ते8, &>ू][], 98. 
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मालूम होता है. कि उनके जाधीन उनके कुछके अन्य राजा थे; 
ज्से कि एक कुलनपंका उछेख ऊपर होचुका है| 
.. जैन शास्त्र कहते हैं कि राजा सिद्धारथने मात्ममति और 
विक्रमके छावारा अथे-प्रयोननक्रो सिद्ध कर छिया था। वे विद्या 
पारगामी और उसके अनन्य प्रपारक थे | सचमुच आपने (विद्या- 
ओके) फलसे समस्त लोककों संयोभित करनेवाले उप्त निर्मछ 
राजाओं पाकर रानविद्याएं प्रकाशित होने लगी थीं ।' फरूतः यह 
प्रदुट है हि भगवान महावीरनी एक बुड्िमान्‌, धमज्ञ, परिश्रमी 
और प्रभावशाली गशजाके पृत्र थे। 
राजा सिद्धथका मुख्य निव|प्तत्थान कुण्डग्राम अथवा कुण्डपुर 
था। वह कोछागसे भिन्न ओः वेश्ालीके सन्निह्नट 
था, यह पहले बताया जाचुझ्ना हे | बोद ग्रन्थ 
'भहावगा! के उल्लेखप्ते भी कुण्डग्राममें नाथ अथवा ज्ञातृवंशी 
क्षत्रियों छा होना प्रतट है | वढां लिखा है कि एक मरतबा मं० 
गोतम बुद्ध कोलिगआममें ठहरें थे, नहां नाथि>॥ लोग रहते थे। 
बुद्ध निम्त भवनमें ठहरे थे उपका नाम * नाथिऋ-इप्टिका भवन ! 
(निन्‍्नकावप्तथ) था | कोटिग्रामसे वह वशाली गये थे | सर 
रमेशचंद्र दत्त इप्त कोटिग्रामक्ी कुण्डग्राम दी बतलाते दें और लिखते 
हैं? कि “यह कोटिगाम बड़ी है जो कि ननियोंक्ा कुण्डग्राम है 
और बौड ग्रंथोंमें जिन नातिकोंका वर्णन है, वे ही ज्ञात्रिक क्षत्री ये।? 
यह कोटिग्राम अथवा कुण्डग्राम वेश्वालीका समीपवर्ती नगर 





कुण्डप्राम | 





-मदहावग्ग ६३०-३१ (3437: 2४ ४ []) प्० १०८। २०भम० 
पृ७ च। 
है | 


] संक्षिप्त जैन इतिहास । 
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" था, हप्तलिये बड़ा वेमबशाढी था। मेनशा््रोंने इसकी शोभाका 
:. पूर्व वर्णन मिछता है | फिर निप्त समय भगवान मद़ावीरका जन्‍म 
होनेको हुआ था, उप स्मय्र तो, वह ऋदते हैं, कि स्वयं कुबेरने 
जाकर इस नगरका ऐसा दिव्यकूप बना दिया था कि उपते देखकर 
अलझापुरी मी लज्जित होती थी | भगवानके जगम पथ बर्दां 
स्वरप्ती - और रत्नोंड्री वर्षा हुई बतछाई गई है | राजा सिद्धायेका . 
सानमहल मात मंमिलकझ! था ओर उसे सुनेदावत्त' प्राप्ताद कहते थे | 








स्वर्गलोकके पृष्पोत्तर विमानसे चयक्र वहांके देवडझा जीव 
भगवान महावीर “पढ़ शुक्र पीके उत्तरफाल्गुणी नक्षत्रमें 
का जन्म और रामी त्रिशलाके गर्में जाया था| उस्तप्तमय 
वासपज्ञीवन । उसको १६ शुभ स्वप्न दृष्टि पड़े थे और 
देवोने आकर आनन्द उत्यव मनाया था। सेन शाख्रोंके अनुपार 
प्रत्ये. तीथऋरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ओर मोक्ष अवपरपर देव- 
गण जाऊर आनन्दोत्सत्र मनाने हैं | यह उत्मव मगबानके “पं च- 
च,स्वाणक उत्वव कर लाते है | योग्य समयपर चत्र शुक्धा त्रयोद्शो को, 
जब चन्द्रमा उत्ताफ हुएुणी प/ थ, गनी अआ्रिशलादेवोने निनेन्द्र 
भगवान महावीरका प्रभतत क्रिया था | उप्र कम समम्त लोकमें 
अल्पक्रालके लिये एक आनन्द छहर दोड़ गई थी | भगवान करा 
लालन-पालन बढ़े लाइ-प्यार और हो शबारीसे द्वोता था। शेश्व- 
चशालसे ही थे बड़े पमक्रमी थे | 





-फेंहिइ० प० १४७॥। रल्‍>ज> पु० प्र*« ६०५।॥ ३-उछ७ प७० 
पुण ६०४ | के ख्ताम्बस्पे. ९४ स्प्रप्न बताए हे। 


४>इ० घु७ पृ 
६०४७५ वे भै७, ।५, 2!:0, के 
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मा 


एक दंफे उनने एक मत्त हाथीओो देखते हीं देखते वश कर 
. छिया था ओर दूसरी बार जब वे राज्योदानमें चारू प्रद चरों समेत 
खेल रहे थे, तंद्र उनने ए% विकराल पर्पकों बातकी बाते कौर 
दिया था । वह मह्दापुरुष थे । उन्होंने अपने पृर्॑मवोंगे इतना 
विशिष्ट पुण्य ऐचग्र कर लिया था कि उनके जन्‍्मसे ही अनेक - 
 अवाधारण लक्षण ओर गुण विद्यमान थे | वे जन्‍्मसे दी मति, 
श्रति और अवधिज्ञानसे विभुषित थे । इस्तलिये उनका ज्ञान अना- 
याप्त बड़ा चढ़ा था। राजमहलूमें वे काव्य, पुराण आदि ग्रन्थींका 
खुब पठन पाठन करते थे | इस छोटी उमरसे ही उनका स्ववाव 
त्यागवृत्तिको लिये हुये था | मत्र बढ़ अठ वर्पके थे, तब उनने 
आबककि बर्तोकोी ग्रइण कर लिया था | अरड्िप्ता, सत्य, जील, 
पचोय और परिग्रह प्रमाण नियमोंका बह धमु चित पालन कस्ते 
ये | संजयविनय नामक चारण मुनि उनके दर्शन पाध्र मन्म- 
निक्की प्र्त हुये थे | 














>>मभेम० पृ०« ६९-८२  अतांबरोंके अर्काचोन ग्रथोंम छिलस्ला है 
कि 'ऐम्द्र नामका एक व्याकरण ग्रेथ बनाया था, फिन्तु यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता । (मेन हि० भा० १४ प्ृ० ३४०) । 

» म० बुद्धेक समकालीन मतप्रदंतकोंमें एड सजय अथवा संजय 
-बेस्स्थीपुत्र नामक भी था । बौद्ध कद्दते हें कि इनके- शिष्य मौद्रल.वन 
' कौर सारीपुत्न थे; जो बौद्ध दोग्ये थे। जन शाख्रोंम मौए>यनको पढहछे 
जैन धुनि लिखा है। अतः सत्य पेरत्योपुत्रच्ा भी जन होना सुंंगत है। 
हग समझते हैं, स्जय चा'ण मुंनि और यंइ एक ही व्यक्ति थे । 
विशेषके लिये देखो भगवान महाबीर और म० बुद्ध प० २२-२३ । 


२] संक्षिप्त जेन इविहास । 


राना सिद्धाथने महान्‌ पुत्रके जन्‍्मके उपलक्षमें बड़ा आनंद 
, भगवान महाबीरके "नया था | कुण्डग्रामकी उप्त समय ,ख़ुक 
... ज्ञाम | अभिवृद्धि हुईं थी | इप्लिये उन्होंने भग- 
वानका नाम वर्डमान! रकखा था | वेसे साधारणतः वह ज्ञात 
खत्रिय रूपमें प्रख्यात थे | उन्हें “महावीर” “वीर” “मतिवीर”? 
“सन्मति” और “ नाथकुलनन्दन ” भी कहते थे | दक्षिण भार- 
तके एक कनड़ी भाषाके ग्रन्धथमें भगवानका एक अन्य नाम 
“वसुवेक्वान्धव” लिखा है । दिन्दूशासत्रोंमे डबका नामोल्लेख 
“अह्त्‌ महिमन्‌ या महामान्य! रूपमें हुआ है । खेताम्परोंके 
“उपासक दशास्ख्र” में उनको महामाहने! अथवा “नायमुनि! दिखा 
है ) यह नाम उनकी साधु अवस्थाके प्रतीत होते हैं। 
मिसेन स्टीवेन्सम कहदी हैं कि वे ज्ञातपुत्र, नामपुत्र, शासन- 
नायक और बुद्ध नामोंसे भी परिचित हैं” | यह नाम विशेषण 
रूपमें हैं और इम तरहके विशेषण मेनशाश्रोंमे १००८ बतलाये 
गये हैं | * वेशालिय ? वे इप्त कारण कहलाते थे क्रि उनका 
सम्बन्ध १शालीसे विशेष था। किन्तु बोद्दोंके पाली साहिलमें उनका 
उल्लेख “निगन्ध नाथपुत्त' के नामसे हुआ है " | वह नाथवंशके 
रानपि थे, इसलिये बोद्धोंने उन्हं इस नामसे सम्बोधित किया है। 
जेनशात्त्रोंमें मी उनका उल्हेख इस रूपमें हुआ मिलता है ।*९ 


> 20 लक शन्नलकह-बनम सर मतम न ग ५. 


१-सक्ष्यद्राएं ३०७ ॥ २-लाभ० पृ० ,६.। ३-जैग०, भा० २४ 
० ३३ । ४इ-म० पा०, प्र० ६६-९६ । ७-उद० ७। ६-उद० 
४६ । उन्दोंअ०, प्रृ०. २७। ८-जिन सहस्ननाम धवोत्र देखों । ५-०४, 
7, 26, १०-भमबु० ए०१८८-३७० वर्चे&, ।[,[0670., ११-व४, 
४8 2, [770 महावीर चरित पृ०, व्‌ उ० पु० पृ० ६०५, ,.,.,., । 








ज्ञाजक क्षत्री और भगवान महावीर । [५३ 


निग्नेन्थ (निगन्थ) के भाव “बन्धनोंसे मुक्तः के हैं, बह बात बोड 
शारसत्रोंसे भी प्रकट है 
उप्त स्मय जेनोंका उछेख “निप्नेन्थ/ नामसे होता था; जैसे 

कक के है; कि वे उपरन्तर्में “आई? नामसे प्रख्यात 
हुये थे। किन्हीं लोगोंछा विश्वाप्त है कि 
जेन तीथकरोंकी शिक्षा उस्त समय लिपिबद नहीं थी; इसलिये उनको 
लोग “निभ्रन्य/ कहते थे; किन्तु जन शार्त्रोंम निम्नन्थक्रा भथ 
£ अथियोंसे रहित ” किया गया है ओर हृप्त शठ्दका प्रयोग प्रायः 
जन मुनियोकते लिये ही हुआ है; यद्यपि बौद शास्तरोमे वह 
गृहस्थ और मुनि सबके लिये प्मान रूपमें व्यवहत हुआ मिलता 
है | बोछोंके चुलनिद्देप' में निम्नेन्थ आ्रावकोंका देवता निमेन्थ 
लिखा है | यहांपर निग्नेन्थ शब्द दि० मेन मुनिके लिये प्रयुक्त 
हुआ है; किन्तु महावगा' के सीह नामक कथानकमे और “मज्मि- 
मनिक्राय' के 'धत्चऋ निगन्थपुत्त! के आख्यानमें ' निम्रेन्थ ” शब्द 
जैन गृहस्थके लिये व्यवह॒त हुआ है | अतएवं उप्त समय भेनसंघ 
मात्र “ निग्नेन्थ ” नामसे परिचित था। इस कारण भगवात _ 
महावीर ज्ञातृपुत्र भी “ निर्रन्थ ? कहे गये हैं। बी कहते हैं 
कि महावीरनी सब विद्याओंके पारंगामी थे, इस कारण “निगन्ध? 
कहकाते थे. 


१-डायोलेग्स ऑफ दी बुद्ध, मा० २ प्र० ७४०७५ । २-वीर, 
भा० ५ पृ० २३५-०२४० । ३-मूला० ३० । ४-भमबु० प्र० २३५ | 
७-निगन्ठ सावकानाम्‌ निगडो देवता प्ृ० १७३। ६-मह्दा० प्र० ११६३ 
उन्‍्मनि>० भा० १ प्रु०. २९५ । <८-भेबु० प्र० ३०२ । 


पड] द संक्षिप्त जन इतिहास । 


नच्टिबमधनाजल > 8 0०४ ४ल है 


' भगवान महावीर गृूदस्थ दक्षामें तीस वर्षकी अवस्था तक 
की मद्ावीर 'हें थे | उत्त समय शीलघमेंके प्रवारक्री विशेष 
डालब् हाचार। थे। आवश्यक्ता मानकर उन्होंने विवाइ करना 
स्वीकार नहीं किया था। व डिगदेशके राजा नितशत्रु अपनी बशोदरा 
मामकी कन्‍्य। उनकी भेद करनेके लिए कुण्डपुर छाये भी थे; दितु 
भगवान अपने निश्चय ढृढ़ रहे थ। वह बाल्बहदारी थे | 
किन्तु खेताम्बर स्रायकी मान्यता इसके विरुद्ध है । वह ऋहते हैं 
कि भगवानने यशोदरासे विवाह कर छिया था और इस सम्बंधसे 
उनके भअयदशना नामकी एक पुत्री हुईं थी | प्रियदशनाका विवाद. 
जमालि नामक किसी राजकुमारसे हुआ था; नो उपरांत वीर सेघमें 
धेमिलित हो मुनि दोगया था ओर निम्तने महावीरस्वामीके विपरीत 
अधफल विद्रोह भी क्रिया था। विवाह आदि विषयक यह व्याख्या 
खतांबरोंके प्राचोन ग्रन्थ आचाराड्सुत्र” और कल्पसृत्र' में नहीं 
मिलती दे और इसकी सादश्यता बौद्धोके म० बुडके जीवनसे. 
बहुत कुछ है।' ऐसी दशामें उप्ततमयर्मे शीलूथमंकी भावश्यक्ताको 
देखते हुए भगवानका बालब्रह्मचारी होना ही उचित नंचता है | 


गन 





>भमथु० पृ० ४२-४४ । 

२-बंताम्बर शा्ोंम भगवान महावीरका बशोंदाके साथ विवाह करन! 
ओर उनके पुत्री होना संभवतः सिद्वान्तभेदकों स्पष्ट करनेके छिये लिखा 
गया है; क्योंकि दिगम्वर जेन सिद्धान्तके अनुसार तीर्थंकर भगवानकी - 
पुण्यप्रकृतिकी, विशेषताके कारण उनके पुन्नीक जन्म होना असम्भव है; . 
ऋरषृभदेवजीके कालदोषस दो पुत्रियां हुई थीं। इसश्री चिद्धान्तभेदकों स्पष्ट 
फरनेके लिये श्रेताम्बरोंने शायद भगवानका विवाह व पुत्री होना लिख . 
दिया है; बरन्‌ छोई कारण नहीं कि यदि भगवानका विवाह हुआ होता: 


झात्रिक क्षत्री और भगप्रान महावीर | [ ५७.. 


हकिमननीनतन ५ लीन ल धन" नपलच ली नाधल ना ५" सीजन पल जि पल विजन ५ 5 कल ७6 अली षली किक कील पल जीन पल जी डी जी घटा * 


...ब्ह्मचर्य अवस्थामें रामसुखछ उपभोग करके भगवान महा- 
भगवान महावीरका तो रेने ग्रहत्याग किया था। इससमय इसकी 
गहत्वाग )]॥| अवस्था करीब तीम्त वर्षकी थी। उन्होंने 
डप्तसमयके रानोन्‍्मत्त रानकुमारों ओर आनीविकों एवं ब्राह्मण 
ऋषियों मेसे साधुओंको मानो पृर्ण ब्रह्मचयंक्रा महत्व छुदंगम 











तो दिगम्बापज्ञायके शाख्र उम्रका उछेख न करते, जब ये अन्य तीथ- 
कर्योंका विषाह हुआ छिसते हैं। बौद्ध अन्धोंगे सी भगवानकी पुत्री 
आदिऋछ। कुछ उसल्लेश्न नहीं मिछता हैं। शेताम्बर शाख्तरोंम भगवानकी 
जीवनीका चित्रण बहुत कुछ म० बुद्धके जीवनचरित्रके ढगपर हुआ है । 
ऐसा विदित होता है कि पाली विटकोंकों सामने रखकर श्व० प्रंथोंक्री 
रचना ३० की ६ ठी झ० में हुई है। इसका सप्रमाण वर्णन इस 
अगराड़ी करेंगे। यक्नं इतना बतला देना पर्यात है छि पाथात्य विद्ठ 

भी इस बातकों स्वीकार करते हैं कि ख्ेताम्वरोंन महाबीरजीका जीवन 
बृतान्त म० बुद्के जीवनचरित्रके अनुसार भौर उस्रीके आधारसे लिखा 
है। ( इन्डियन सेक आंक दी जैन्सध, प्र० ४७) * ललितविस्तर ” और 
निदानक्था' नामक बाद्म्नन्धोंमें जमा चरित्र गौतम चुद्धका दिया हुआ 
है; उससे सताम्य्गें द्वार बिित म० मद्रावीरके चनज्त्िर्म कई बातोंम 
साहइबता हैं। ( कंहिइ०, प० १७५६ ) उदाह णक तौपपर देखिये, यह 
साहरय जन्मसे दी प्राम्व होजाता है। "म० वद्धके विषयमें कहा गया 
है कि उनको माठुव था, वह स्वर्गसस चय होकरके अप्ुक रीतिसे जन्म 
घारण करगे। भ० महावीरे सम्बन्धर्म भी खेताम्बर ग्रन्थ यही कहते 
हैं कि उनको अपने आगम्नका ज्ञान तीन प्रकारसे था। युवावस्थाको 
लीजिये तो जसे बौद्ध कद्दते हैं कि वुब्का विवाह यशोदा नामक राज- 
क्रन्यासे हुआ था, बेंसे ही झताम्बर भी बदलाते हैं कि महात्रीरजीका 
विवाह बझोदग नामक गजकुमारीसे हुआ था। ख़ेताम्वर शाख कहते 
हैं कि भगवानके माता पिताने उनको दीक्षा प्रडण करनेसे रोका था; 
खुद्धके सम्बन्धमें यही कहा जाता है। झेताम्बरोंका मत है कि भगवा- 
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करानेके लिये तबतक ब्रह्मचारी रहकर कठिन इन्द्रियनिग्रह जी! 
परीषद जय करनेके मार्गमें पग बढ़ानेका निश्चय कर लिया था | 
अपने पिताके रानकार्यमें स्द्दायता देते हुए और गृहस्थक्रो रंग- 
रलियोमे रहते हुए भी भगवान संयमका विशेष रीतिसे अभ्याप्त 
कर रहे थे | उनके हृदयपर वराग्यका गाढ़। रंग पहलेसे ही चढ़ा - 
हुआ था | पंदप्ता एक रोज उनको जात्मज्ञान प्रकर्ट हुआ और 
वह उठकर * बनषण्ड ” नामक उलद्यानमें पहुंच गए। माता-पिता 
आदिने उनको बहुत कुछ रोकना चाहा; छिन्‍्तु वह उन सबको 
मीठी वाणीसे प्रस्नन्न कर विदा ले भाये ! मार्गशीर्ष शुक्लाकी दश- 
मीको वह अपनी “चन्द्रथभा! नामक पालखीमें आरूद हो नायखंड 








नकी एद्रस्थद्शामें ही उनके माता पिताका स्वग्रेषास द्वोगया था और 
उनके ज्येष्ठ श्राता नन्दिवद्धंन राज्याधिकारी हुए थे। बौद्ध अन्धोंन भी 
म० बुंदओं माताका जन्मते ही परलोकवासी होना लिखा है तथा उनमें 
उनके भाई नन्द बताये गये है। ( साम्म० पृ० १९२६ ) म० चुद्ध 

म्वोधिः प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ भी कवलाहार करते थे। ( सहावग्ग 
8898 प्र० <२) भगवान मद्ादीरके विषय भी खेताम्बर शास्त्र यही 
कहते हैं। म० बुद्धे जीवनमें उनके भिक्षु संपर्म मतमेर खड़ा हुआ 
था (मद्गावग्ग ८); खवेताम्बर भी कहते हैं कि भगवानके जमाई ज्ञमा- 
लीने उनके विरुद्ध एक असफल आवाज उठाई थी। बौद्ध कहते हैं 
कि परिनिव्वानके समय भी म० बुद्धने उपदेश दिया था। और उनके 


शरीरान्तपर लिच्छिबि, मछ आदि राजा आये थे (86893 469 ०. 
छिप00॥9, 40]-3]) खेताम्बर भी कहते हैं कि भगवान महा- 


बीरने पावामें पहुंचकर निर्वाण समयमें कुछ पहले तक उपदेश दिया था 
ओर उनके निर्वाणपर लिकच्छिवि, मढ आदि राजगण आये थे । 
चुद्धकी मृत्यु उपरान्त उनका संघ वेशालीमें एकत्रित हुआ था और, 
उसने पिटक प्रथोंकों व्यवस्थित किया था। इसके बाद अशोकके समयमें 


ला द ज्ञाजिक क्षत्री और भगवान महावीर ॥। (७७. 


अथवा वनखंड उद्यानमें पहुंचकर उत्तरामिमुख हो अशोकवृक्षके नीचे 
रत्नमई शिलापर विराजमान होगए थे। उन्होंने सब वख्थाभूषण 
इसप्तमय त्याग दिये थे और पिद्धोंड़ो नमरकार करके पंचसुष्टि छोंचू 
किया था | इसप्रकार निम्नेन्य भ्रमण हो वह ध्यानमग्न होगए ओर 
उनको शीघ्र ही सात लद्िधियां एवं मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । 
ख्ेताम्बर आम्नायके शास्त्रोंमे लिखा है कि भगवान दीक्षा 
अगवान महावीरकी रस नग्न हुये थे | इन्द्रने दीक्षा समयसे 
दिगग्बर दुक्षा । एक वष और एक महीना उपरान्त “ देव- 
दृष्य वर ” घारण कराया था| इसके पश्चात्‌ वे नग्ने होगये थे. 











भी वह एकत्रित हुआ था। इसीतरह ख्वेताम्बर कहते हैं कि भगवान 
महावीरके उपरान्त जैनसंघ पाटलीपुत्रमें एकत्रित हुआ था। और उसने 
प्िद्वान्तकों स॒ुव्यवस्थित किया था। फिर वल्भीमें भी बढ एकत्र हुआ 

।। खाराशत: भगवान महावौरके जीवन सम्बन्धमें जो घटनाएँ केवल 
खेताम्बर ग्रन्धोमे लिखी हुईं हैं; उनका साहइय म० वबुख्के जीवनसे-. 
खूब है और श्रे० आगम प्रन्थोंका संकलन भी प्रायः बौद्धोके पिठक,, 
अन्योके समान मिलता दे। अतः यह जंचता है कि उनने बोद्धोंके_ 


आधारसे उक्त जीवन घटनाएं लिखीं हैं। इस अवस्थार्भ उनपर विश्वास 
करना जरा कठिन है| 


इ०जनशास्नोंमें ज्ञान पांच प्रकारका बतलाया दै:-(१) मति, (२) 
अ्रुुत, (३) अवधि, (४) मनःपर्यय, (७) केवलज्ञन । मतिज्ञान संसारके - 
रश्य पंदार्थोका ज्ञान है, जो इन्द्रियों व मनद्वारा जाना जायक्ता है। 
मतित्ञानने साथर शाखतरोंके स्वाध्याय और अध्ययनसे प्राप्त पदा्थोके ज्ञानकों 
श्रुतज्ञान कहते हैं। उन सब बातोंका ज्ञान नो बर्त रही हों विना वहां 
जाएही बैठे बठे जान लेनेको अवधि कहते हैं। दूसरोंके मनोभावकों 
जान लेना मनःपंयेय हैं और जगतके भूत भविष्य वर्तसानके समस्त 
यदार्थीकों युयपत््‌ जान लेना केवलज्ञान है। २-ण०ं8 है. ९. 79 
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देवदुष्प दर्य' से वया भाव है, यह इ्वेताम्बर शास्त्रोंमें नहीं बत- 
काया गया है । वह कहते हैं कि देवदृष्य वस्त्र पहिने हुये भी 
भगवान नग्न दिखते थे । इधका साफ अथ यही है कि वे नग्न' 
थे | एक निः्पक्ष व्यक्ति उनके कथनसे इसके णतिरिक्त ओर कोई 
मतलब निड्जाज ही नहीं प्रक्ता है? | फहतः इेताम्बरीय शास्त्रों 
भी भगबानका नग्न दिगम्बर सुनि होना प्रमट है। अखेरूक 
अथवा नग्न दशाको उनके आयचारांग मत्र' में सर्वोत्कूट्ट अवस्था 
बत॒काई है; | अचेलकसे भाव यथाजात नग्न स्वरूपके जतिरिक्त 
यहांपर और कुछ नहीं होप्क्ते; यह बात बोड शास्त्रोके $थवसे 
स्पष्ट है. । 

बेड शास्त्रमिं जेन मुनियों अथवा निम्नेन्थ श्रमणोंद्रो स्वेक्र 
नग्न पु लिखा है. और यह साधु केवक भगवान महावीरके 
तीथके हूं! नहीं है, प्रत्युत उनसे पहले भगवान पारवेनाथनीके 
तीथेके भी हैं. | अतएवं भगवान पाश्वेनाथ एवं अन्य तीथकरोंका 
पूर्ण नग्न दशाको साथु अवस्थामें घारण करना प्रमाणित है | 
इेताम्वरीय आचारांग सूतमें नी शायद इप्ती अपेक्षा लिखा है कि. 
वीथ्थंड्डरोंने भी इस नग्न वेशकों घारण किया थी |” इससे प्रत्यक्ष 
प्रगट है कि भगवान महावीरजीके अतिरिक्त अवशेष तीथंड्रोंने 
>कसू ०... हट बेन्ध्न, पृ० ८५ फुडनोट ॥ र-वे8, 78, 7. 
99. 56-30, ३«>दीनि० पाटिकसुत्त; वीर वषे ४ प्र० ३५३ । 
४-भमबु० पृू०-. ६००६१ और २४९-२७७५, जैसे दिव्यावदान पु० 
प१८५, जातकमाला ( 5. 33. 8. ४०. 4. ) पृ० १४५, मद्दावर्ग' 
<, १५, ३,३, ३८, १६, डायोलाग्त ऑफ दी बुद्ध मा ३ पृ० पैड: 
इयादि ६ ५-भमबु० पृु० २३६-२४०। ६-५ 5. है, छुएछ. 97-४8: 
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भी दम दिगग्बर दीक्षाकों ग्रहण किया था। बोडाचाय बुद्धवोष 
चेलक ६5्दके अथ नग्न ही करते हैं! | नन मुनियोक्रा उछेख 
स्वयं जन अम्थों पवे बीडोंके पाली और चीनी माषाओंके. ग्रन्थोंमें 
भी जचेलक रूपसे हुआ ण्लिता है | हिन्दुओंके प्र।चनसे प्राचीन 
शासत्रोमें भी नन मुनियोंक्री नग्य! विवप्तन' आदि लिखा है | 
अचेशक अर्थात्‌ नग्न दक्ा ही कल्याणकारी है और यही मोक्ष 
प्राप्त करानेद्। सनातन श्गि है, यह बात भनमतर्मे प्राचीनकालसे 
स्वीकृत है । 
जतणव मन मुनियोंके यथाजात दिगम्बर वेषमें शझा करना 
वृथ! है | वास्तवमें सांधारिक बंधनोंस सुक्ति उप्ती हाल्तमें मिल 
सक्ती है, नब मनुष्य बह्य पदा्थासे रंचमात्र भी सम्बन्ध अथवा 
संप्तम नहीं रखता है | इसी कारण ए्‌% मेन सुनिको अपनी 
इच्छाओं ओर आर्कराक्षाओंपर स्वबंधा विजयी द्वोना परमावश्यक 
होता है | इस विनयमें उसे सर्वोपर 'लज्न। को परास्त करना 
पड़ता है | यह प्रकृत सुधगत है । संयमी पुरुषड्नो अप्तली हालत- 
अपने प्राह्त स्वरूपमे पहुंचना है | अतएव यह यथानात रूप 
उप्तके लिये परमादश्यक है | उप्त व्यक्तिकी निरए्हता और इंद्विय- 
निग्रहक्ा प्रत्यक्ष प्रमाण दे । नग्दशामें वह सांपतारिक संपर्गसे छूट 
जाता है। कपड़ोंक्री झेझटसे छूटनेपर मनुप्प अनेक झझटोंसे छुट- 
१-कचेलको'ति निच्चेडो नग्गो--पापथ्च सूदन, छि&09७6 उग्रित॑ 
4, 9. 67. २-भमबु० पृ० २५५-दीनि. पाटिक सुत्त। ३-बीर, भा9 
डे पृ० ३७३ | ४-ऋग्वेद १०-१३७; वरोहमिहिर संहिता १९-६१ 


वे ४५-७० भमद्ठाभारत ३।२६०२७; विष्णुपुतय ३॥१४;, भागवत ४३, 
बेदान्तसत्र २१२३३-३६६ दशकुमार चरित २ इत्वादि । 
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कर पृण स्वतंत्र होजाता है| मेनोंके निकट विशेष आवश्यक” जों 
जल है, सो इस भेषमें कपड़ोंके न होनेके कारण उप्तकी भी नरू:- 
रत नहीं पड़ती) 
वम्तुत: हमारी बुराई भछाईकी जानकारी दही दइमारे मुक्त 
होनेमें बाघक है | मुक्तिलाभ करनेके लिए हमें यह मूल जाना 
चाहिये कि हम नग्न हैं। नन साधु इस्त बातकों भूल गये हैं | 
इस्तीलिये उनको कपड़ोंकी आावश्यक्ता नहीं है। वह परमोस्कष्ट 
और उपादेय दशाको पहुंच चुके हैं | इस दिगम्बर मेषकी केवल 
जेनोंने ही नहीं प्रत्युत हिन्दुओं ईप्ताशयों और मुस्तल्मानोंने भी 
साधुपनका एक चिन्ह माना दे | सारांशतः यह प्रगट है कि' 
भगवान महावीरने गृह त्याग करके इसी दिगेबर भेषकी घारण 
किया था | खवेताम्बर मन जाचाये अन्ततः कहते हैं कि “ उन 
( भगवान्‌ महावीर ) के तीन नाम इसप्रकार ज्ञात हैं कि उनके 
माता-पिताने उनका नाम वर्द्धमान रक्‍्खा था, क्योंकि वे रागद्ेषसे 
रहित थे; वे ' भ्रमण ” इसलिये कहे जाते थे कि उन्होंने भयानक 
उपप्तगे और कठिन कष्ट सहन किये थे, उत्तम नग्न अवस्थाका 
भम्यास्त किया था और सांधारिक दुःखोंको सहन किया था; और 
पूज्यनीय 'श्रमण महावीर', वे देवों द्वारा कहे गये थे |” 
दीक्षा ग्रहण कर लेनेके उपरान्त भगवान मद्दावीरने .ढाई ._ 
- झ्गवानका धथम् दिनेओ उपवााप्त किया और उसके पूर्ण द्ोनेपर 
पारणा | जब वह मुनि अवत्थामें से प्रथम भाहार 
अहण, करनेके लिये. निकृछे तो कुलनगरके कुलनृपने,..उचको 
प-भमबु० पुृण ७६-६० १ २-8. ५. के, 798 
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पड़गाहइकर भक्तिपुर्वक आद्वारदान दिया था' | राजा और नगरका' 
.ए% ही नाम, गणराज्यक्रा द्योतक है और यह ऊपर कहा ही जा- 
चुका है कि यह कुलपुर नाथवशी क्षत्रियोंकी विशेष वह्ती 'कोछग! 
ही थी और कुलनूप वहांके क्षत्रियोंके प्रमुख नेता थे | भगवानका: 
_पारणा उन्हींके यहां हुआ था | कुलपुरसे भगवान दशरथपुरको 
गये थे । वहां भी इसी कुल्नूयने जाकर भगवानकों दूध और 
. चांवढका भाहार दिया था | इप्रप्रक़रा परम पात्रको आहारदान 
देकर इस रानाने विशिष्ट पुण्य संचय किया था। उप्के यहां 
देवोंने रत्नवृष्टि आदि पंच'श्रय किये थे | 


हसके उपरान्त भगवान महावीर वनको वाष॑प्त चले गये 
_भवनामक | रठका और ध्यानम्ग्न दोगये थे । किर वहांसे वे 
उपसग । अन्यत्र विहार कंर गये थे। कितने ही स्था- 
नोंमें विचरते हुये वे उज्जयनी पहुंचे थे। अभी वे अल्पज्ञ थे 
ओर इस कारण मोनसे रहते हुये, केवल भात्मस्वरूपमें लीन रहते 
थे | उज्जयनी पहुंचकर वह “ अतिमुक्तक ” नामक स्मशानभूमिमें 
रात्रिके समय प्रतिमायोग घारण करके, ध्यानलीन खड़े थे | उप्त 
समय भव नामक रुद्रने उनपर अनेक प्रकारके उपप्तगें किये थे; 
किन्तु वह उन “विभव” अथात संप्तार रहितको जीत न सका था। 
-अन्तमें उतने उन निननाथकों नमस्कार क्रिया और उनका नाम 
अतिवीर रखा था। | 
_ दे-ठ पु० ६)९-६१२। इ-्म्म० हू« ब८य ३-४ छुदा 
६घ१२-६१३ | 
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श्रेताम्बर शास्त्रोंमे इसके अतिरिक्त भगवानवर अन्य बहु- 
तसे उपसगे होनेका वर्णन मिलता है; किन्तु 
उनमें एतिहाप्िक तत्त्त बहुत कप होने और 
उनमें मात्र भगवानके कठोर तपश्चाण और महान पहनश्योलताकों 
- प्रगट करने का सूल उहइय रहनेके कारण उनको यहांपर लिखना 
अनावश्यक है । सचमुच भगवान मह्ावीरके भीवनका महत्व उनकी 
इस कष्ट सढ़िप्णुतामें नहीं है, प्रत्युत उम्र मात्मबल और देह 
विरक्तिमे है, जहांसे इम गुणका और इसके स्ताथ २ और भी कई 
यु्णोका उदय हुआ था | एकवार अपने अनुपम सोीन्‍्दर्यसे विश्व 
विनोद्वित करनेवाली अनेक सुन्दर सलोनी देवरम णयां मह।वी रजीके 
पास आइर राप्त रचने लगीं ओर नानाप्रद्मारके हावभाव, चटाक्ष 
ओर मोहक अग विशेषसे वे अपनी केडि-कामन। प्रगट करने 
हुगीं, कि हिसे देखकर किसी साधारण युदा तपावोका मस्खजित 
होमाना बहुत सम्भव था; किन्तु भगवान महाबीरपर इवे कान- 
न्यक्ना भी कुछ अमर न हुआ | महावीर अजेय थे | फूलन: देव - 
रमणियां अपनासा सह लेकर चली गई | यह घटना उनके आरस- 
बल और इंद्विय निग्रहकी पृणेताकी थोतक है । 
श्वेताम्बरोंके ' भगवतीसूत्र ' में कथन है. कि गुड्ठ त्यागइर 
दूपरे वष लव भगजान्‌ छद्मस्थ दक्षामें रानगृद के 
निकट नालन्दा नामक गांवमें विशमनान थे; 
तब मवखलिपुत्र गोशालू नामक एक भिक्षु भी भगबानके अतिश्म- 
_यक्रो और राजगृहके अछो विनय द्वारा उनका विशेष जांदर होता 


अन्य उपसगे । 


मक्‍्खलि गाशाल। 
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देखऋर उनका शिष्य होनेको तत्पर था | किन्तु इस समय मग्- 
बानने उप्को अपना शिष्य नहीं बनाया। नालन्दासे भगवान्‌ कोल्लाग 
पहुँच गये, जहां ब्राह्मण बाहुडने उनको आाद्वार दिया था | गोशालू 
भगवानको ढुंढ़ता हुआ बहां ठोऋ' उसी समय पहुंचा जब बहुतसे 
छोग बाहुलके उक्त आाद्ारदानक्ी प्रशंप्ता कर रहे थे | यहांपर सोशा- 
लकी पराथनाकों महाबीरनीने स्वीकार कर लिया लिखा है; अर्थात्‌ 
उन्होंने गोशाछक्ो अपना शिप्य बना लिया | फिर गोशाल और 
महावीरजी दोनों नने साथ प्ताथ छे वर्ष तक पणियसूमिमें रहे । 
* भगवतीसृत्र ' का यह ऋथन खेताम्बरोंके दूधरे गनन्‍्ध ' कह्पसूज ? 
( १२२ ) से ठीक नहीं बंठना | वहाँ भगवानक्री पणियमूमिर्में 
केवल एक वर्ष ही व्यहीत किया लिखा है। इनके अतिरक यह 
भी टोक नहीं है. कि भगवान जब स्वये छलम्यम्थ थे तई उन्दोंने 
गोशालकों अपना शिष्य बनाया हो | उनके आचागइुस्युतरमें स्यष्ट 
लिखा ई [+ि भगवान छदम्मत्थ दशामें बोलते नहीं थे-मोनका अम्पाप्त 
करते थे । अतणएुव भगवती! का उपरोक्त कथन स्वयं इनके ही 
ग्रेथसे बाबित है एवं अन्य बिद्र न भी अन्य प्रकार इसी नि८#पपर 
पहुंचे हैं [. मवख लिगोशाल भगवान महावीरका शिष्य नहीं था ।* 

डयरन्त “भगवदीसुत्र' में बताया है कि भगवान महावीर 
गोशाल नत्र पिद्स्थगामसे कुम्मगामको नारहे थे, तो मार्गपें ए% 
फुल फूडी लता विशेषज्नो देखकर गोशालने जिज्ञासा की कि 
हछताका नाश होगा या नहीं और फिर उप्के बीच कहां प्रकट 
० २६ ब चेंड, हे [09 :. ह 
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होंगे ।” मंहांवीरनीने उत्तरमे कहा कि केताकी नाश होगे, किंतु 
उप्के बीनॉसे फिर उप्तकी उत्पत्ति होगी।' गोशालने इसपर विश्वाप्त 

नहीं किया | उप्ने छौटकर छताकों नोंवकर फंड दिया । होनौफ 

प्रिर इसी समय पानी भी बरस गया; जिससे उप्तकी जड़ हरी 

होगई और उसमें बीज ढुग आये | हा 

जब गोशाल और महावीरनी वहांसे फिर निकले तो गोशा- 

'छने मद्ावीरनीको उनके कथनकी याद दिलाई और कहा कि लता 

नए्ट नहीं हुई दे । महादीरनीने लतापर तबतऋ जो हालत गुजरी 

थी, वह ज्योंकी त्यों सब बात बता दी। इस्त घटनासे गोशालने 
यह विश्वाप्त कर लिया कि केवल वृक्षलता ही नष्ट द्वोनेपर फिर उच्ी 

शरीरमें नीवित द्वोते हों, केवल यही बात नहीं है; बलिक प्रत्येक 

जीवित प्राणी इसी प्रकार पुनः मृतशरीरमें नीवित (३०६॥॥७॥९) 

होपतक्ता है ! भगवान महावीर गोशालको इप्त मान्यतासे प्हमत 

नहीं हुये । इसपर गोशालने अपनी रास्ता ली और तपश्चरणका 

अभ्प्रास्त करके उप्तने मंत्रवादर्में कुछ योग्यता पाढी | फरूतः वह 

अपनेको “ मिन ! घोषित करने लगा ओर श्रावस्तीमें माकर आानी- 

.विक संप्रदायऋा नेता बन गया [ इसी समय अपनी संप्रदायके: 
पिद्धांतोंको उतने निश्चित क्रिया था; जिनको उप्तने  पृव्बों 'के- 
भहानिमित्त! नामक एक भागसे लिया था| 

भगवानने उप्तके भिनत्वकों स्वीकार नहीं किया था | गोशा- 

ढने मेन संप्रदायको कष्ट पहुंचानेके बहु प्रयत्न किये थे और 
». अन्‍्ततः उसप्तकी मृत्यु बुरी तरेद्र श्रावस्तीमें एक कुम्मारके घर हुई थी। 
१-लाजी प्ृ० ४१ । न 
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ख्ैताम्बराचायने इस कथामें गोशालफ़ों खूब हीनाचारी प्रगट कर- 
नेका प्रयत्न किया है; निप्तमें बढ़ सिद्धान्त विरोधकों भी भुर गये 
हैं | अतः उनके कथनमें ऐतिदासिर तत्त्व प्रायः नहीं के बराबर 
है | जब छपम्मत्थ दशामें मोशालका भगवानक्रा शिष्य होना ही 
बाधित दे, तब शेष कथाकों महत्व देना मरा कठिन है । 

दिगम्बर भेन संप्रदायके शातत्र “भगवती” के उपरोक्त 
दिगम्बर शांखोंमें.. ये सहमत नहीं दें | उनमें छिखा है 
गेशालका उछलेख) कि मक्खलीगोशारक भगवान पाश्वनाथनीकी 
शिष्पपरंपराके ए% मुनि थे; परन्तु जिंप्त समय भगवान महावीरके 
समवश (ण्में उनकी नियुक्ति गणघरपद पर नहीं हुई, तो वह रुष्ट 
होऋर श्रावस्तीमें आर आन) विक संप्रदायके नेता बन गए थे। और 
अपनेको तीथकर प्रतिघोषित करके बह उपदेश देने लगे थे कि ज्ञानसे 
मोक्ष नहीं द्वोता; अज्ञानसे ही मोक्ष होता है| देव या ईश्वर कोई 
है ही नहीं। इप्तलिए स्वेच्छापूतक शून्यका ध्यान ही करना चाह़िये। 
देवसेनाचायेके ( १०वीं शत/ब्दी ) दर्शनस्तारा और 'भाव- 
अन्यश्रोतोंसे दिगम्दर "मंद ” नामक ग्रन्थोंमें यह वर्णन विशेष 
शारत्रोंका समथन, रीतिसे है। श्री नेमिचन्द्राचायेके 'गोमइ- 
गेशशाल पार्भ्दनाथकी (९ में भी गोशालकी गणना अज्ञानमतमें 
परंपराका शिष्य । की गईं है। यही बात श्वेताम्बोोडे “ सृत्र- 
कतांग” ग्रेथमें लिखी हुई है? । बीड्योंके 'त्मझ फलूसुत्त' मे मी गोशा- 
लकी इस्त अज्ञानमतरूप मान्यताका उछेख मिलता है। वहां गोशा- 
रूको यह मत प्रगट करते हुए छिखा है कि “भज्ञानी और ज्ञानी 


-भमबु० ४० २०। ३-सूत्रकृतांग २१।३४५। 
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संधारमें अ्रमण करते हुये समान रीतिसे दुःखका अन्त करते हैं ? 
( संघावित्वा संध्तरित्वा दुःखस्पान्तम्‌ करिस्पन्ति ), पातंनलिने भी 
अपने पाणनिसूत्रके भाष्यमें गोशालके सम्बंधमें कुछ ऐसा ही सिद्धांत 
निर्दिष्ट किया दे | उसने छिखा है कि वह “मस्करि! केवल वांसको 
छड़ी द्वाथमें लेनेके कारण नहीं कहलाता था; प्रत्युत हमलिये कि 
बह कहता था-“कमें मत करो, कम मत करो, केवल शांति ही 
बांछनीय है।” ( मा छत कर्माणि, मा कृत कर्माणि इत्यादि ) । 
अतएव दिगम्बर मेनाचायने मक्खलिगोशालकों नो अज्ञान 
मत प्रचारक लिखा है, वह ठोक प्रतीत होता है । और अन्य 
श्रोतोंसे यह भी प्रगट है कि वह विधिक्री रेखको अमिट मानता 
था| कहता था कि जो बात होनी है, वह अवश्य होगो; और 
उपयें पाप-पुण्य कुछ नहीं है | इप अवश्थामें उपके निकट ईश्व- 
रहा सस्तित्व न होना स्वाभाविक है । हप प्रछार दि० शाल्त्रोंक्ा 
उपरोक्त कथन टी जंचता है । ओर यह मानना पड़ता दवै कि 
मक्खलि गोझाल भगवान पाश्वनाथनोके तीथंछा एच्न मुनि था ओर 
बहुश्चती दोते हुये भी जा उसे श्री बीर भगवानके समवशरणमें 
प्रमुख स्थान न मिला, तो वह उनसे रुष्ट होऋर म्वतंत्र रीतिसे 
अजज्ञानमतका प्रचार करने लगा | 
श्न्तु देकसेनावार्य नीने ममखलि गोशालका नामोछेख 'मश्क- 
मक्ललिगेाशाल और रिपण' रूपमें किया है । सेभव-दै, इससे 
पूरण करूछप। पूरण उप्तका भाव गोआालसे.न समझ! नाय और 
जैल मुनि था । उपसेक्त ऋषनको अस्रेगत-म/ना आाध्नः किंतु 


१दीनि० भा० २ पृ ० ६३५५४ २ किट १:2०५१२ । २- कप दंडूदतप ० २ ७६। 





ज्ञात्रिक क्षत्री और भगवान महावीर । [| ६७ 


ंं्ंचि्च््ल्ल््चिजज न तच््तवस्‍ ऑल डंडा जज हज जज +११ जलन नजर + भजन सनक >+5+. 


गोशाल” के अतिरिक्त ' मेखलिपुत्र मोशारू ” ओर “मस्करि? रुपमें 
भी हुआ मिलता है। देवसेनाचार्यने मस्त्ररि रूपमें उन्हींका उल्छेख 
किया है। उन्होंने मस्करिकी शिक्षा बत्तलाई हैं उनझा सामंजस्य 
मक्खलि गोशाछुकी शिक्षाओंते बेठ नाना, इस बातक़ी पर्याप्त साक्षी 
है कि उनका भाव मक्खलि गोशालसे ही दै। पूरणसे देवसेनाचा- 
येक्ना अभिप्राय उत्त समयके ए$ अन्य प्रख्यात साधुसे है | बोद्ध 
. 'कोग-(१) पूरण कह्पप, (२) मक्खलि गोशार, (३) अनभित के प्त- 
'फम्बली, (४) पक्ुढकचायन, (५) संनय बेरत्थी पुत्र और (६) 
निगन्ठ नाथपुत्तड़ी गणना उप्त प्मयकी प्रख्यात ऋषियोंमें करते 
हैं'। निगन्‍्ठ नाथपुत्त अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरके अतिरिक्त अवशे- 
पक्की म० बुद्धने तीव्र मालोचना भी को है । 

यह सब ही ऋषिगण भगवान्‌ महावीरसे वय्में मधिक और 
उनसे पहलेके थे | निप पृरणह उलछेख देवसेनाचार्यने किया है, 
वह पूरण करुप्तप ही प्रतीत होता है। इसका सम्पंध गोशालसे 
विशेष था, इध कारण इन दोनोंछा उछेख स्लाथ साथ किया जाना 
सुसंगत है | बोदोंके “अगुत्तर निकाय! में प्रणको गोशालका शिष्य 
प्रगट करने मेप्ता उछेख है तथा गोशालके छे भभिनाति सिद्धांतको 
पूरणझ्ा बतलाया गया है | यहां गलती होना अशक्य है; बलिष् 
इस पिद्धांत मिश्रणसे उनका पारस्परिक घनिष्ट प्रस्मंध ही .प्रगट 
होता है; भिसे डा ० जलि चारपेन्ट्रियर सा० भी ग्वीकार करते हैं | 
. १>दीनि० .भा० २ ४० १५० ।.रनहिंस्ली ० 2० २७-२८) ३-हििग्ली० 
० ३५७३६ | अकरञगू० आन ३.३०. ३८३ | ५->इऐ० भा० ४३॥ 
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दोनों ही साधु पुण्य-पापकों भी नहीं मानते थे । भतः गोशाल 
ओर पृरणका एक ही मतके अनुयायी होना प्रिद्ध है और बहुत 
करके वह गुरु शिष्यवत थे | 

इस दरामें मेनाचाययने उन दोनोंक्ा नामोछेख एक साथ 
श्रकूट करके, यह रपष्ट कर दिया है कि उनका सम्बेध अवश्य एक 
ही मतसे था; भिस्तको आनीविक कहते थे । कुछ विद्ठान्‌ गोशा- 
लको आनीविक मतका नेता और पूरणकों अचेलक मतका मुखिया 
समझते हैं; किंतु यह यथाथताके विपरीत है ।' 

वात्तवमें उप समय अचेलऊ नामऊझा कोई स्वतंत्र संप्रदाय 
“अचेलक ! निर्भथोंका "दीं या। अगुत्तर निकायमें उप्त समयके 
धदोतक है । तब इस प्रख्यात मतोंकी नो सुची दी है, उसमें 
नामका काई अलग अचेलक नामका कोई संप्रदाय नहीं दै । 

सम्प्रदायनहों थां। म्रद्धम तो ऐसा होता है कि अचेलक श 

उप्त समय श्रमण शब्दक्ी तरह नग्न साधुओंके लिये व्यवद्नत होता 
था और मुख्यतः उस्रक। प्रयोग नन सेप्रदाय और उप्तके साधुओंके 
लिये होता थी | निश्रथ श्रावकका पुत्र सच्चक्न लचेलह छोगोंकी 
जिन क्रियायोंका उछेख करता है, वह ठी$ मेन सुनियोंकी क्रिया- 
योंके समान दे । इसके अतिरिक्त ओर भी कई स्थरोंपर बोडोंने 
“अचेलक! शब्दका प्रयोग जेनोंके लिये किया है। अतएव आनी- 


बकाया 








न्ग% 7. 4900. ज>ऊ एप #, २-ममबु० प्ू० २०८ + 
३८वबीर भा० ३ प्ृ० ३१९-३२१ व भा० ४ पृ० ३५३ । ४>चीनी 
जिपिटकमें भी “अचेलक' का व्यवहार जैनोंके छियेहुआ है (वीर ४३५३); 
द्वीनि० उ० प० २३ व भाजी० १३५ । 
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विक संप्रदायके समान अचेल$कों भी एक संतदाय मानना उचित 
नहीं है और न वह जानीविकोंका ही मपर नाम था। 
किन्हीं विद्वानोंका यह भी अनुमान है कि मगवान महावी- 
भगवान महांबीरपर रेंगीने अपने धर्म निर्माणमें बहुतसी बातोंकी 
गेशालका प्रभाव सहायता झ्ानीविक संप्रदायस्ते छी थी।" 
नहों पड़ा था। खाप्तकर वह कहते दें कि नग्नवाकों भगवान 
सहावीरने गोशालसे ग्रहण किया था; किंतु उनके इध् कथनमें 
बहुत कम तथ्य दै। निप्त समय श्ेतांबरोंके अनुपार गोशाकू महा- 
वीरनीको मिछा था, उपत्त समय वह सवस्त्र था | भगवानके साथ 
रहकर उसने वस्त्रोंका त्याग किया था ओर तब उप्तको भगवानने 
अपना शिष्य बनाया था, यह प्रगट है |* अथ च यह भी 
ज्ञात है कि भगवान महावीरनीने साधु दीक्षा अहण करनेके सम- 
यसे ही नग्नभेष घारण किया था; जेसे कि ऊपर छिखा जाचुका 
है। अतएव यह बिल्कुक असंमव है कि गोशाल द्वारा प्रभावित 
डोकर महावीरनीने नग्नभेष घारण किया हो | इसी प्रछार आनी- 
विकोंके ऋतिपय प्िडांतोंकी सहशता भ० महावीरके सिदधंतोंसे 
होती देखकर, यह कहना कि महावीरनीने अपने सिद्धांत गठनमें 
गोशाल्से सहायता छी, कुछ महत्व नहीं रखता; क्यों कि भ्ानीविक 
संप्रदायकी उत्पत्ति नि्॑त समय हुईं थी, उत्त समय भगवान पार्थ- 
नाथ द्वारा जेनधमेका पुनः प्रचार होचुका था | 
१०३४, ही, [॥0०8. अंडा; आजी०, हिग्ली० १० १८-४६ 
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अतः मेनधर्मेमें बह नियम आजी विकोंके पहलेसे दी स्वीकृत थे। 
आंजीविदोनि जैनोंसे 'ंगवान महावीरने भी उन्हींका प्रतिपादन किया 
अपने सिद्धान्त था । आधुनिक विह्ाानोंको भी यह मान्य है. 
लिये थे ।. कि आजीविक नेता मदखलिगोशाछ, परणक- 

ससप आदिपर मेनघर्मका विशेष प्रभाव पढ़ा था और उनने नैनघ- 
मैसे बहुत कुछ सीखा था । भाजीबिक प्म्प्रदायका निकास ही जन 
घर्मसे हुआ हो तो कोई आश्रय नहीं। नेनधरके आधारसे आनी- 


१-सव० जेम्स डी०एल्विध ता० ल्खिते हैं कि 'दिगम्बर” एक प्राचीन 

संप्रदाय समझा जाता था और उपरोक्त साधुओोके छिद्धांतोपर जैनघमका 
प्रभाव पड़ा था + (/ विश तें्यात68 ते * 4 ज्ञा8 * 980007 (76. 
3709. एव ) ०७ ७0७ 85 ॥पराक्रा#8४ 06 ४ व)ं807)- 
ह898 ? [087 0 ॥9ए9 0९80 #82796 &8 ॥ [ते 
ठापेशक ० ३घ8९०७॥०३ छादे. 0०. 656. ॥676 0४ 
ई९8९678 06479 7 ७॥6 ॥णीघ्रत्या०6 6 गेंएं४फ ७ दी०ण॑ए 
05468, ”-वए0, #जाएं, ५०, 7>ू. ९. 6). ढॉ ण्हमंन 
ककोबी भी यही बात प्रकट करते हैं, यथा: “ "6 970000ग्रएट 
हि पर|४॥088४४8४ #ए[0087 &)॥ ४0 #698 860.0066 50॥78 
07 ०गीशः' बैठ्टॉफपंगरन्‍्ड 0" एए०00688 0 0७... बे्लंप& 
इच8शा), ए70080ए 700 ४6 ऐंश्ा8 0680968,.. ... 
2ए[00ध78 /7णा धी6 (07808त7798 787&0:8 शक -.वेंक्ं। 
39088 & ए7#8०00९४ एप 9899. 2९७0. ९परं"छएएऑ # 
898 778 ए 'ैदाइरॉएह- गाते 47)00700वे0म#एए जी एफ, 

“ पुफांद्र ठठ#हर्दे छाति 60007 फत्टुपागएआएड, वल्वपेड.. पह' 
४0 6 रछुृतिफा ४॥४६ ४५३७ 'ेफछु/कताए96. ( ठें8788 ) 
अह:8 76ं0ए 0 ०हहछ0०७ 689 060७ "४78, 

*. जछञ0 ज्ष॥8 ६06 70०796₹ ० 6 थेः७४१५ €ह8)फ४2 
860. ”-य0., 37४ . 62. 
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विक्लोने अपने प्िद्धान्त निश्चित किये थे, यद्ट ए% मान्य विषय 
हैं।' तथापि निम्न विशेषताओंकों ध्यानमें रखनेसे बह स्पष्ट दृष्टि 
पड़ता है कि आामीविक मतका विकाप्त मेनमतसे हुआ था:- 

(१) आजी त्रिक संप्रदायका नामऋरण “ आनीधि$ ” रूपमें 
इसी कारण हुआ प्रतीत होता है. कि आजीविक साधु, जिनकी 
बाह्मक्रियायें प्रायः जन॒साधुओंके अनुरूप थीं, किसी प्रच्मारकी 
आजीविका करने रंगे थे। भन शाह्त्रोंमि साधुओंको * जानीवो ” 
नामक दोष अर्थात्‌ किसी मकारकी आनीविका करनेसे विलुग रह- 
नेका उपदेश है| वस्तुतः आनीविक स्लाघुगण प्रायः ज्योतिषियोंके 
रूपमें उप्त समय आजीविका करने छगे थे, यह प्रकट दै। अतः 
उनका नामकरण ही उनका निकाप्त नेनधममसे हुआ प्रगठ करता है। 

(२) आनीतिक साधुओंका नग्नभेष और कठिन परीषह सहन 
कैंरनेसे भी उनका उद्गम मेन श्रोतसे हुआ प्रतिभाषित होता है । 

(३) आनीविक साधु प्रायः मेन तीथकरोंके भी भक्त मिलते 
थे; जैसे उपक नामक आनीविक साधु अनंतनिन नामक चोदने 
जैन तीथकरका उपामक थी । 

(४) सैंद्वान्तिक विषयमें आनीचिक नेनोंके समान ही आत्माआ 
अस्तित्व मानते थे ओर उल्लको “अरोगी” अर्थात्‌ सांसारिक मलोंसे 
रहित स्वीकार करते थे तथा संसार परिभ्रमण पिडान्त भी उन्हें 
मान्य थी | 
१-कैहिएद ०, पृ० १६२ वे _ डरिइ० भाग १ प्ृ७ २६१ । २-मूला २६१ । २-मूलानाई--- 
“ादीदू्निमित्ते आजीवों वणिवगेद्रयादि | ३-आजी० पर५० ६७-६८ । 
४-आंजी ० पृ० ७५ व ६६२ । ५-ऊाम० प्ृ० ३०, आरिय-परिवेखणा- 
सुत्त, इंहिकोण भा० ३ प्ू० २४७ । ६-४, 3, वात जा, 


ने न 
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(५) ननोंकी विशेषता भणुवाद ( 4६०४व० ००79 ) में 
है भौर भारतीय दरश्शनमें उन्हींके यद्षां इसका सवे प्राचोन रूप 
मिलता है | आजीविऋ% प्षप्रदायक्रो भी यह नियम प्रायः ननधमके 
अनुप्तार ही स्वीकृत था । 

(६) भनोंके &/दशाडुश्रतज्ञानमें 'पृष! नामझऋ भी १२ ग्रे 
थे। उन्हींमेछे अष्टाड़ महानिमित्तज्ञानशरों आनीविकोंने ग्रहण 
किया था | 

.. (७) मक्‍्खलिगोशालने आज्नीविक संप्रदायमें “चत्तारि पाण- 
गाये चत्तारि जपाणगाय्! नियम नियत किय! था; नो नेनोंके सले- 
खनाव्रतके समान था | 

(८) आनीविक पंप्रदायने जेनोंडे कतिपय खा्त शब्दों 
(7७४79) को ग्रहण कर लिया था; यथा एब्बे सत्ता, सब्बे पाणा, 
सब्बे भूता, सब्बे नीवा, 'संज्ञी), 'असेज्ञी', 'भषिकम्म! इत्यादि। 

(९) गोशालआा छे अभिनाति सिद्धान्त नेनोंके पट्लेश्या 
सिद्धान्तके सदश है । 

(१०) गोशाऊर अपनेको 'तीथकर! प्रगट करता था। तीब- 
कर-मान्यता सिवाय ननधर्मके और किसी संप्रदायमें नहीं है । 

(११) जीवोंके एक इन्द्री, हेन्द्रिय भादि भेद भी भेनोंके 
समान आनीविकोंको स्वीकृत थे | 

इन बातोंके देखनेसे आजीविकोंशा निकास्त मगवान पाश्- 

इ्दरिईंन भा० २ पृ८ १९५९ । २-आजी० भा० १ ४० ४१ 


व्‌ भम० पूृ० ९१७३-१७८ । ३-आजी० पृ० ५३-०४ । ४च्चौर भ|० 
$ प्ृ० ३१८ । ५-ठ8, 47. 0670. ६०-४७ 77, ॥0६70, 
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नायके तीर्थमें जेनधर्मसे हुआ मानना कुछ अनुचित नहीं नंचता 
है | गोशाक ओर पृरण इस संप्रदायके मुख्य नेता ये। गोशालने 
हश्त ध्मेका प्रचार २४ वर्षतक करके श्रावणीमें दाछाहलाकी कुंभा- 
रघालामें महावीरनीके निर्वाणसे प्तोलह वर्ष पहले मरण किया था । 
हस्त समय उसने अपने रृतदोषोंक प्रायश्रित्त भी लेलिया था और 
प्रगट कर दिया था कि वह सर्वज्ञ नहीं है। जाजीविक साधु 
भच्युत अथवा सद्दलार स्वगेतक गमन करते हैं ।* गोशालके मृत्यु 
उपरान्त भी माजीविकमतका प्रचार रहा था | सेमवतः मद्दापझ नन्‍्द 
आजनीविक था और भशोकने नागाजुनी परवेतपर इनके लिये गुफार्ये 
अनवाई थीं। 
उपरोक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महाबीरकी छद्मस्थ 
गाशाल भगषानके दशामें मक्खलि गोश्वाल उनके साथ अवश्य 
साथ रहा थां, परन्तु रहा था | श्वताम्बर शासत्र तो यह स्पष्टतः 
उतका शिष्य नहीं था। प्रगट करते दी हैं, किन्तु दिगम्बर शार्त्रके 
इस कथनसे कि भगवान्‌ महावीरनीके समोशरणमें उसे अग्रस्थान 
न मिलनेके कऋारण वह उनसे रुष्ट होकर प्रथक होगया था, यह 
प्रगट है कि बढ भगवान मद्ावीरमीके केवलज्ञान प्राप्त करनेके 
-पमय अवश्य उनके निकट था। अतः वह भगवान महावीर द्वारा 
उपदेश् प्रारम्भ होनेके भरा पहले हीसे अपने मज्ञानमतका प्रचार 
करने लगा था | डे० हाणले स्ता० भगवान मद्ावीरके केवरज्ञान 
*. १विशेषके छिये *आजी ०', 'भम', 'वीरं वषे ३ अंक १२०१३ ४ 
व दिगम्बर जन, भा० १५७ अंक १-२ ६०७ से। २-त्रिकोकधार 
७५४०५ व आचारसार १२७८६ । ३१५-आजी० प्रू०. ६७-६९ । 


७४ | संक्षिप्त जेन इतिहास । 
प्राप्त ऋरनेके समबसे दो व पहिले गोशालने स्वधमम प्रचार प्रारम्भ 
किया, बतलाते हैं' | 
भगवान महावीर उजेनीसे विद्दार करके कीशांबी पहुंचे ये। 
महावीरके केवछ- “पर उनका आहार दलित अवस्थामें ही 
जानकी प्राप्त। रद्दती हुईं राजकुमारी चन्दनाके यहां हुभा 
भा; निप्ससे भगवानका पतितोद्धारक स्वरूप स्पष्ट होकर मन मोह 
लेता है। कोशांबीसे भगवान पुनः एकांतवाप्तमें निश्चल ध्यानारूद 
रहे थे । उन्होंने एक टक बारह वर्ष तक दुद्डर तपश्चरण करनेका 
कठिन परन्तु ढृढ़तम आत्मबल प्रगट करनेवाला नियम ग्रहण किया 
था| इस्त बारह वर्षके तपश्चरणके उपरांत उनको पृणज्ञानकी प्राप्ति 
हुई थी। दिगम्बर ओर खेतांबर दोनों ही संप्रदायोंके शार्द 
नीकनकी इस सुरुंष घटनाके समय महावीरनीकी अवस्था ब्यालीप 
वर्षकी बतलाते दें'। रवेतांबर शास्त्र कहते हें कि उपरोक्त बारह 
वर्षकी घोर तपस्याका अभ्याप्त उनने छाढ़ देशके दो भागों-वज्ज- 
भूमि और सुब्भभूमिके मध्य जाकर किया था ओर उनको वहीं 
केवलज्ञानंकी प्राप्ति हुई थी | महा।वीरकी महान्‌ विभयके ही कारण 
रादका उक्त प्रदेश “ विनयंभूमि ' के नामसे प्रख्यात: हुआ थे | 
भगंवानने “विजय मुह” में ही सवेशपद पाया था । 
उप्त समय यह छाढ़ देश बड़ा दुश्ध»र था ओर मगवानको 
_यहाॉँपेर बड़ीं गहन कठिनाइयोंका सामनों करना पड़ा था| किन्तु 
-0एएशापां88, २-हरिं० प्र० ५७५ व उ8. 4. 9. 269 
३-8, मैं 9, 263 डं-इहिक,० भा० ४ पृ० ४४ | ५-कैहिद ० 
एृ० (७५८ । 
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चल अऑजिजन+ ७०५-७]५० ५० न की वी 


वे उन सबपर विनयी हुये थे और उन्होंने सवैज्ञ दोकर 'विभय- 
धघम' प्रतिषोषित करनेका उच्च निनाद किया था | केवरुज्ञान पाप्तिक्री 
महत्वपूणे घटनाके विषयमें कहा गया है कि एक “ सुव्रत ? नामक 
दिनको ऋजुकूला मथवा ऋजुपालिका नदीके वामतटपर जुम्भक 
नामक ग्रामके निकट पहुंच कर, अपराहके समझ अच्छी तरहसे 
पष्टोपवाप्को घारण करके स्ालवृक्षके नीचे एक चट्टानपर आधप्तन 
जमाकर महावीरनीने वेशाष शुक्ता दशमीके तिथिमें स्वेजञपदको 
प्राप्त किया था | इप समय उत्तराफाह्गुनी नक्षत्र और विभय- 
मुद्रत था। निप्त स्थानपर भगवानने केवलज्ञानकी विभूति पाई थी, 
वह स्थान सामाग नामक रृषकके खेतमें था और एक प्राचीन 
मंदिरसे उत्तर पू्वकी ओर था । वहां महावीरजी सर्वज्ञ हुये और 
परम वंदनीय परमात्मा होगये थे। वह शुद्ध बुद्ध चतन्‍्य स्वरूप 
सशरीर ईश्वर अथवा पृज्य अह्वत या तीथंकर हुये थे। समस्त लोकमें 
आनंद छागया ओर देवॉने भाकर उप्त समय भानंदोत्सव मनावा था| 
आन स्पष्टरूपमें यह विदित नहीं है कि भगवान महावीरका 
भगवान महावीरका 'ेंवेलशॉन स्थान कह्दांपर है ? भयगवानके 
वलक्ान-सखु्थान । जन्म व निर्वाणस्थानोंके समान मेन समा- 
जमें किसी भी ऐसे स्थानकी मान्यता नहीं दे कि वह केवलज्ञान 
प्राप्तिका पवित्र स्थान कष्ठा मासके। जयपुर रियाप्ततके चांदनगांवमें 
एक नेंदीकैं निकटसें मंगवान महावीरभीकी एक बहुपाचीन मृतति 
मूँगेमेसे उपरब्ध हुई थीं। वह मूर्ति वहींपर एक विशिंक मैंदिर 


१०उपु० प्ृ० ६१४ व 0०8, 4, 20], २०आचाराह कें8, 7 
77. 30/57 
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-बनबाकर विराजमान करदी गई थी और वहीं निकटमें मगवानके 
चरणचिद्द भी हें ।' इस प्रकार जाहिरा झास्रोंमे बताये हुये केव- 
रज्ञान स्थानके वर्णननसे इप्त स्थानक्ी भारुृति ठीक एकस्ती 
बठती है और इससे यह भ्रम दोपक्ता है कि यही स्थान भगवान 
महावीरणीके केवरुज्ञान प्राप्त करनेका दिव्यस्थान होगा; किंतु मेन 
समान्षमें यह स्थान केवल एक अतिशय तीथेरूपमें 'महावीरनी/के 
नाभसे मान्य है | तिप्तपर शास्तरोंमें बताया हुआ केवलज्ञान स्थान 
के प्ाम्बीसे अगराड़ी कह्टीं होना उचित है; क्योंकि उच्जबनीसे 
कप्ताम्बीको जाते हुये उपरोक्त अतिशयक्षेत्र पीछे मारगेमें रह जाता 
है । ओर श्वेतांबर शास्त्र ज़म्मक ग्राम भादिको छाढ देशमें स्थित 
अतलाते हैं ।* 

अतः यह केवलशान स्थान मगघदेशमें कहीं होना युक्ति- 
संगत है। किन्हीं द्गिम्बर जन शास्त्रोंमें उसे मगषदेशमें बतछाया 
भी दे ।* छाददेशका विनयमृमि प्रान्त आजकलके बिहार ओड़ीसा 
प्रांतस्थ छोटा नागपुर डिवीजनके मानभुम और सिंहभुम निक्ों 
इतना माना गया है | स्व० नंदुलाक डे महाशयने प्रम्मेदशिखर 
पर्वतसे ३२९५-३० मीलकी दृरीपर स्थित झरियाको ज़म्मक्र ग्राम 
प्रगट किया है; जो अपनी कोयडोंक़ी खानोंके लिये प्रपिद्द है 
ओर बराऋर नदीकों ऋजुकूला नदी प्िड थी है।'* 


कत्ल +-ज+++ -+-----+--+-ब-««+- - «७ 








१-बीर आ० ३ प्र० ३९७ पर हमने अमसे उस्री स्थानको केव- 

ज्ञान स्थान अनुमान किया था । २-कसू० 78, 4, 9. 268, 
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यह स्थान मानभुम जिलेमें है और प्राचीन मगघक्ना राज्या- 
घिकार यहां था | अतएव यह बहुत संभव है कि उक्त स्थान ही 
महावीरनीका केवलज्ञान स्थान हो। इसके लिये झिरियाके निद्वटवर्ती 
ध्वेशाबशेषोंकी नांच पड़ताल होना नरूरी है | इतना तो विदित 
ही है कि इन निलॉमें 'सराऋ! नामक प्राचीन मेनी बहुत मिलते हैं 
ओर इनमें एक समय जनों छा राज्य भी था | किंतु कालदोष एवं 
अन्य संप्रदार्योके उपद्रवोंप्ते यहांके भेनियोंक्ा हास इतना बेढब 
हुमा कि वे अपने घमं ओर सांप्रदायिऋ संस्थाओंके बारेमें कुछ 
भी याद न रख सके। यही कारण द्वे कि इस प्रांतमे स्थित भग- 
वान महावीरनीके केवलज्ञान स्थानका पता आन नहीं चलता है 
डा० स्टीन सस्ता» ने पंजाब प्रांतसे रावलपिंडी भिलेमें कोटेश नामक 
ग्रामके सन्निकट “ मूर्ति” नामक पहाड़ीपर एक प्राचीन जीए नैंन 
मंदिर्के विषयमें लिखा दै कि यहीपर भगवान महावीरनीने ज्ञन 
लाभ किया था | किंतु कोशाम्बीसे इतनी दृरीपर और सो भी 
नदीके सत्निकट न होकर पहाड़ीके ऊपर भगवानका केबलज्ञान 
स्थान होना ठीक नहीं जंचता | केवलज्ञान स्थान तो मगषदेशर्मे 
ही कहीं और बहुत करके झिरियाके प्तन्निकट ही था। उपरोक्त 
स्थान भगवानके समोशरणको वहां आया हुआ व्यक्त करनेवाला 
अतिशयक्षेत्र होगा; क्‍योंकि यह तो विदित है ऊ़्लि भगवान 
महावीर विद्वार करते हुये तक्षशिरा जाये थे! और मुरतियवंत उसके 
निकट था | 


१-बबिभोजैस्मा० 2० ४२-७७ । २-कजाइ० पृ० ६८३ ॥। 
३० होंजे० पु० ८७ फु० नो० | तु 
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भगवान महावीरने निप्त अपूर्व त्यागवृत्ति और अमोघ आत्म- 
मगधान महावोर रफ्तिकी अवलंचन किया था, उसीका फल था 
सर्वेश थे | अज्ेन कि वह एक सामान्य मनुष्यसे जात्मोन्नति 
श्रंथोंकी साक्षी । क्वरतेर परमात्मपद नेसे परमोत्कृष्ट अवस्थाको 
प्राप्त हुये थे | वह सर्वज्ञ द्ो गये थे।' जन शास्त्र कद्ठते हें कि 
ज्ञात्रिक मह्ाबीर भी अनंतज्ञान और जनंतदशेनके घारी थे। प्रत्येक 
पदार्थको उनने प्रत्यक्ष देख लिया था और वे सव्वे प्रकारके पाप- 
मलसे निमुंक थे | वह समस्त विश्व्में सर्वोच्च और मह्दाविद्वान थे। 
उन्हें मर्वोत्झष्ट, प्रभावशाली, दशेन, ज्ञान और चारित्रसे परिपृर्ण 
और निवोण पिद्धान्त प्रचारकोंमें स्वेश्रेष्ठ बतहाया गया है ।'* 
यह मान्यता केवक जेनोंक्री ही नहीं है। ब्राह्मण और बोड्ध ग्रन्थ 
भी भगवान महावीरनीकी सर्वज्ञवाकों स्वीकार करते हैं ।* बोडोंके 
अगुत्तरनिकायमें लिखा है कि भगवान महावीरणी सर्वज्ञाता ओर 
स्वेदर्शी थे। उनकी स्वेज्ञता अनंत थी | वह हमारे चलते, बेठते, 
सोते, जागते हर समय सबज्ञ थे। वह जानते थे कि किपने 
किप्त प्रकारका पाप किया है ओर किसने नहीं दिया है | बोड 
शारत्र कहते दें कि महावीर संघके आचाय, दर्शन शाख्तरके प्रणेता, 
बहुप्रख्यात्‌, तत्ववेत्ता रूपमें प्रसिद्द, जनता द्वारा सम्मानित, अनु- 
भवशील वय प्राप्त प्ताधु ओर जायुमे अधिक थे। ( डायोडाग्प् 
१-उपु० पृ० ६१४ । २-०७, [, 90. 2987-270. 
३-मझिमनिकाय १॥२३८ व ५२-६३, अंगुत्तानिकाय ३॥७४, न्यायविन्दु 
, अ० ३, चुदवग्ग 5379. >>. 78, ॥79, 300७3 श7रा, 88. 
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आफ दी बुद्ध ००-६६ ) वे चातुर्काम पंवरसे स्वरक्षित, देखी और 
झुनी बातोंको ज्योंका त्यों प्रगट करनेवाले साधु थे (संयुत्त> भा० 
१४० ९१) जनतामे उनकी विशेष मान्यता थी| (पृषे ४० ९.४)। 
सचमुच तीथंकर भगवानके दिव्य नीवनमें केवलज्ञानप्राप्तिकी 
भगवानका दिध्य रे ऐसी बड़ी और मुख्य घटना दे कि उसका 
प्रभाव। महत्व छगाना सामान्य व्यक्तिके लिये जगा 
रेड़ी खीर दै। दा! जिम्को आत्माके अनन्तज्ञान और अनन्त 
शक्तिमें विश्वाप्त है, वह सहनमें ही इप्त घटनाका मूल्य समझ सक्ता 
हैं। केवलज्ञान प्राप्त करना अथवा सर्रज्ञ होनाना, मनुष्य जीवनमें 
एक अनुपम और अद्वितीय अवसप्तर है। भगवान महावीर नब 
सर्वेज्ञ दोगये, तो उनकी मान्यता जनप्ताघारणमें विशेष दहोगई | 
उप्त प्तमयके प्रस्यात्‌ रानाओंने भक्तिपूर्वेंक उनका स्वागत किया। 
प्रत्येक प्राणी तीथकर भगवानकों पाकर परमानन्दर्में मग्त होगया | 
ओर शर्त्र भी महावीरनीके इस विशेष प्रभावकों स्पष्ट स्त्रीकार 
बरते हैं! | मालूम तो ऐसा होता है कि भगवान मह।वीरके कार्ये- 
क्षेत्रमं अबतीण होनेसे उप्त ममयके प्रायः सब ही मतप्रवर्तकोंके 
आसन डीले होगये थे और भगव्रानकी प्राणी मान्नके लिये ह्वितऋर 
शिक्षाक्री प्रमुखत्थान मिल गग्रा था | 
उच्त समयके प्ररु्यात मतप्र4' क म० गौतम बुद्के विषयमे 
म० गौतम बुद्धके तो रेट है कि उनके सीवनपर अगवान 
इध्िनचर अगवान “महाव्ीरकी सर्वेज्ञ अक्सथाका ऐपा प्रबकछ 
मदर्रीरका अभाव । ,परम्नाव पड़ा झा कि भगवान महाद्वीस्के घमे 
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प्रचारके अन्तराल काल तक उनके दशेन दी मुदरिकिल्से होते 4 | 
म० बुदके ६९० से ७० वर्षेके मध्यवर्ती जीवन घटनाओंक्ा उछेख 
नहींके बराबर मिलता है | रेवरेन्ड बिशप बिगन्डेट सा० तो कहते 
हैं कि यह काल प्रायः घटनाओंके उल्लेखसे कोरा है| ( 8४ 
४]70% 0धा5 ) म० बुद्धके उपरोक्त मीवनकाकृक़ी घटनाओं के 
. न मिलनेका कारण सचमुच भगवान महावीरके घर्मप्रचारका प्रभाव 
है; क्‍योंकि यह अन्यत्र प्रमाणित किया जाचुक्ा है कि भिम्तस्तमय 
भगवान महावीरणीने अपना घधम्मप्रचार प्रारम्म किया था, उप्त समय 
म० बुड अपने “मध्य मांगे” का प्रचार प्रारम्भ कर चुके थे और 
अनुमानसे ४९ या ४८ वर्षकी अवस्थामे थे. | अठः यह बिलकुल 
सम्मव है कि मद्ाबीरभीका उपदेश इस अन्तरालू कालमें इतना 
प्रभावशाली अवश्य होगया था कि म० बुडके जीवनके ५० वें 
वर्ष उनकी जीवन धटनायें प्रायः नहीं मिलती हैं | 

म्रामगाम सुतन्त! में भगव/न मह्ावीरनीके निर्वाण प्राप्तिडी 
खबर पाकर म० बुडके प्रमुख शिप्य आनन्द बड़े दर्षित हुये थे 
ओर बड़ी उत्सुकतासे यह समाचार म० बुढको सुनानेके छिये 
दौड़े गये थे, इस्तसे भी साफ प्रगट है कि म० गौतमबुढको 
महावीरनीके घमप्रचारके समक्ष अवश्य ही द्वानि उठानी पड़ी थी; 
क्योंकि यदि ऐस्ता न होता तो महावीरनीके निर्वाण पाछेनेकी 
घटनाको बौद्ध बड़ी उत्कण्ठा और हर्षभावतते नहीं देखते | मगवान 
महावीरके प्तमक्ष म० बुद्धका प्रभाव क्षीण पड़ेनेमें एक और क्षारण 





२-भमबुब पृ०« १००-११० । २३-वेम्डसे, गौतमबुद्ध पृ« ५४ । 
३०भमबु० १० १०१ । ४>डायोलेंग्स ओक बुछ भा० ३ पृ० ११३ । 


____शाजिक फ़त्री और मगबात महबीर। (4? 


हे 
कोनों मत प्रवतकोंका विभिन्न मात्राका ज्ञान भी था। महावीरेगी 
घुण सर्वज्ञ और बत्रिक्ालदर्शी थे, यह बात स्वयं बोद शास्त्र प्रगट 
काते हैं; नसे कि ऊपर ठपक्त किया गया है। किन्तु म० बुढकों 
यद्य प बौद्ध शास्त्र सवज्ञ बतलाते हैं; परन्तु यह बात वह स्पष्ट 
स्वीकार करते हैं कि म० बुदक्ी स्वेज्ञता हरप्मय उनके निकट 
नशीं रहती थी | वेह जब मिप्त बातको जानना चाहते थे, उच्च 
बातको ध्यानसे जान लेते थे। अतः म० बुढका ज्ञान पूणे सबज्ञता 
न होकर एक प्रकारका अवधिज्ञान प्रगट होता है*। 


जशञानके इम तठारमस्यको समझ छर ही शायद म० बुडने कभी 
भी जेन तीथऋरसे मिलनेझ्ना प्रयाप्त नहीं 
किया था छोर न उनने महावीरनीकी बेत्ी 
तीव्र आलोचना की है, नेसे कि उन्होंने उप्त समयके अन्य मत- 
प्रबतकोंकी की थी। किन्तु इस कथनसे यहां हमारा भाव मे० 
बुद्के गौरवपूर्ण व्यक्तित्वक्ी अवज्ञा करनेका नहीं है। हमारा उद्देश्य 
मात्र भगवान महाबीरके दिउ्य प्रभावकों प्रगट करनेका है; भिप्तका 
विशिष्ट रूप स्‍्वये बोद शस्त्र प्रगट करते हैं | बोदोंक़े कथनसे 
यह भी प्रगट होता है कि उप्त समयके विदेशी लोगों-यबनों 
([॥00-०7०७:०) में भी भगवान महाबीरमीकी मान्यता विशेष 

होगई थी | सपज्ञ प्रभुका महत्व किप्तको भछूता छोड़ प्क्ता है ! 
॒ भगवानके केवली होते ही मनता उनके अनुपम महान ठय- 
कित्वपर एकदम मोढ़ित द्ोगईं प्रगट होती है। इस दिव्य घटनाके 
७२०७५ ) ३-हिग्ली० प्ृ० ७८ । ८ 

५ 


गौतम चुद्धका शान! 


४८२] संक्षिप्त जन इतिहास । 


उपशक्षमें दी उन स्थानोंके नाम भगवान महावीरणीकी अपेक्षा 
उछिखित हुये मिनका सम्पके महावीरनीसे था। कहते हैं मानभूमि 
मिला, मान्यभूमि रूपमें भगवानके अपरनाम “मान्य श्रमण” की 
अपेक्षा कहलाया था | सिंघभूम मिलाका शुद्ध नाम “ सिंहभूमि ! 
बताया गया है और कहा गया है कि वीर प्रभूड्ी घिंहवृत्ति थी 
ओर उनका चिन्द्र 'प्िंह! था; इप्तलिये यह्त जिला उन्हीं डी बपेक्षा 
इस नामसे प्रस्यात्‌ हुआ था* | इनके अतिरिक्त विभयभूमि, व्धे- 
मान (वर्देवान ), वीशसूमि आदि स्थान भी भगवान मद्ावीरनभीके 
पवित्र नाम और उनके सम्बन्धकों प्रगट करनेवाले हैं | सचमुच 
बंगाल व विद्ारमें उप्तमय ननधर्मझ्ली गति विशेष थी ओर जनता 
भगवान महावीरको पाकर फूडे अग नहीं प्तमाई थी । 
म० गीतम बुद्ध बोडबमंके प्रणता थे ओर बद्दे भगवान 
से» बुद्ध एक समय दिपीरके समझालीन थे। नेन शाख्रोंमें 
औअैन मान थे। उनको भगवान प/्चेनाथनीके तीथेके मुनि 
पिद्िताअ्रतवक्न शिष्य बतकाया है। लिखा है कि दिगम्बर नन सुनि- 
पदसे भ्रष्ट होकर रक्ताग्वर पढ़िनकर बुद्धने क्षणिकवादका प्रचार 
किया और घ्रृत मांप्त अहण करनेमें कुछ संकोच नहीं किया था। 
जैन शारत्रके इत कथनक्ी पुष्टि खय॑ बोद्ध ग्रन्थोंते होतो दै। 
उनमें एक स्थानपर स्वये गोतम बुद्ध इस बातओो स्वीकार करते हैं 
इ-दाइसार, भा० ४ 7० ४५। २-पृथे प्रमाण । ३-च र भसा० के 
पृ०. ३७० व बविओ जस्मा० पृ० १०९५ | ४-भमबु० प्ृू० ४८-४९ म० 
डुद्धको अनात्मवाद सइता मान्य नहीं था । बनने स्पष्टठटः आत्नाके 
अस्तित्श्से इन्कार नतों किया था । यह उनकी जैन दशाका प्रभाद 
कहा जाउकता है । * ६ 











ब्वात्रिक प्त्री और भगवान महावीर | <३ 





कि उनने दाढ़ो और पिरके बाल नोंचनेक्ी परोपइक्ो सहन किया. 
थे | यह परीषह नेन सुनियोद्रा खाप्त चिन्ह है। तिप्पर गया 
शीष॑पर उन्होंने पांच मिक्षुओंक्के साथ नो साधु नीवन व्यतीत किया 
था, वह टीक नन साधुके जीवनके समान था | पांच भिक्षुओंक्रे 
नाम भी नेन साधुओंके अनुरूप थे | कहा गया दै कि ' मिक्षु 
श्दका व्यवहार से प्रथम केवल भनों अथत्रा बौद्धों दवारा हुआ 
था; किन्तु जिप्न समय म० बुद्ध उन पांच भिक्षुओंके साथ थे उप- 
समय उन्होंने बीडबपम का नींबारोपण नहीं किया था। अतः निःपदेह 
उक्त भिक्षुगण मेन थे और उनके ध्ाथ ही म० बुद्दने नेन साघधुका 
जीवन व्यतीत किया था; मेंसे किवह स्वयं स्पीकार करते हैं। सर 
भाण्डारकर भी म० बुद्धकों एक समय जेन मुनि हुआ बतछा चुड़े 
हैं।। किन्तु नेन मुनिक्की कठिन परीषहोंड्रों सहन करनेपर भी म० 
बुडको शीघ्र ही केवलज्ञानकी प्रातति नहीं हुईं तो वह इताश होगये 
ओ उन्होंने मध्यका मार हूंढ़ निकाला; नो मेनघर्मत्री कठिन तपस्या 
ओर हिन्दू घर्मके क्रियाकराण्डके बीच ए् रानीनामा मात्र था। 
किन्हीं छोगोंडा यह खयाल है कि म० गोतमबुद और 
भगवान महाबोर और गंवा महावीर ए% व्यक्ति थे ओर भेन- 


म० गौतमचुद्ध एक घम बोडपमंझ्री ए% शाखा है, डितु इस 
व्यक्त नहीं थे और आन्यतामें छ भी तथ्य नहीं दै ।* स्वये 
जनधन बौद्धधर्मकी कक ये नहों है । स्वयं 


शाखा नहों है। बोड ग्रथोंते भगवान महावीरजीका स्वतंत्र 
१-ढिस््ोतेत आफ गोतम १।५७-९९५ । २०भमवरु० प्ृ० ४७ ॥ 


3-डायोछ.गस आफ बुद्ध (38 8) [7870, ४-जैहि भा० १ पृ० ५ ६ 
“५-8, 4, [7070५ ' 


८४ | संक्षिप्त जेन इतिहास । 


व्यक्तित्व प्रमाणित है; नसे कि पहले बोडग्रेथोंके उडरण दिये भा 
चुके दें | इन दोनों महापुरुषोंकी कतिपय मीवन घटनायें अवश्य 
मिलती जुरुती हैं; हितु उनमें विभिन्नत्य भी इतनी बेढब्र हैं कि 
उनको एक व्याक्ते नहीं कहा जाप्क्ता है | म० गोतमबुदके पिताकाः 
नाम जहां शाक्यवंशी शुद्धोदत था, वहां भगवान महावीरनीके 
पिता ज्ञतृकुल्के रत्न नूप पिडार्थ थे | म० बुडके जन्‍्मके साथ 
ही उनकी माताका देहांत होगय्रा था; किंतु भगवान मह।वीरकी माता 
रानी त्रिशला अपने पुत्रके मृह त्याग करनेके समय तक जीवित 
थीं। भगवान मद्दावीर बाल्ब्रह्मचारी थे; पर म० बुद्धका विवाह 
बशोदा नाम रानकुमारीसे हुआ था; निप्तसे उन्हें राहुल नामक 
पुत्ररत्नकी प्राप्ति भी हुई थी। भगवान महावीरने गृहत्याग कर 
जैन मुनिके एक नियमित जीवन क्रमका अम्याप्त किया था| म० 
बुढको ठीक इसके विपरीत एकसे अधिक संप्रदायके स्ताधुओंके पाप्त 
ज्ञान छाभकी जिज्ञाप्तासे जाना पड़ा था | म* बुद्ने पूणे सर्वज्ञ हुये 
बिना ही ३५ वर्षकी अवस्थामें बोदघमंको मन्‍म देकर उप्तका प्रचार 
करना प्रारम्भ कर दिया था। किंतु भगवान महावीरनीने किसी 
नवीन घमकी स्थापना नहीं की थी। उन्होंने सवैज्ञ होकर ४२ 
वर्षकी अवस्थासे मेनधर्मझा पुनः प्रचार करना प्रारस्भ कर दिया था| 

दोनों धर्मनेताओंके घमप्रचार प्रणालीमें भी भमीन आस्मा- 
नका जन्तर था | म० बुद्धओं अपने धमप्रचारमें स्फरुता उनकी 
"मीठी वाणी और प्रभावशाली मुखाकूृतिके कारण मिली थी।* 
नोग मंत्रमुग्धको तरह उनके उपदेश्वको ग्रहण करते थे। उप्तकी 

१-सान्डसे गौतम बुद्ध पृ० ७० । 





ज्ञाजिक क्षत्री और भमरान महावीर । | <छ 
साथक्रता अथवा ओचित्यक्नी ओर ध्यान ही नहीं देते थे | 
भगवान महाबीरका ध्मेप्रचार ठीक वेज्ञानिद्न ढठंगपर होता था। 
उनके निक्रट निश्ञासुकी शेक्राओंच्रा अन्त एदम हो जाता था | 
इसका कारण यही था कि वह बत्रिकाल ओर बिलोक्द्शी 
स्वेज्ञ थे । उन्होंने आत्मा और लोकके अस्तित्व एवं कर्मवादकों 
पृणतः स्पष्ट प्रतिपादित करके सेद्धांतिक जिज्ञासुओंकी पूरी मनः 
संतुष्टि कर दी थी। उनने वनस्पति, एथ्वी, जछ, अग्नि वायु भादि 
स्थावर पदार्थों भी नीव प्रमाणित किया था और कमबगैणाओंका 
अस्तित्व और उनका सुक्ष्मरूप प्रकट करके अणुवादका प्र।चीन 
रूप स्पष्ट कर दिया था | इत्के विपरीत म० बुद्धने यह्द भी नहीं 
बतलाया था कि आत्मा दे या नहीं। उनने जात्मा, छोऊऋ, कमेफ 
आदि सेडांतिक बातोंको अधुरी छोड़ दिया थे।। इप्त भपेज्ञ 
विहज्जन म० बुढके घर्मको प्रार्म्ममें एक सेद्धांतिक मत न मानकर 
सामानिऊ क्रांति ही मानते हैं ।* दोनों ही घर्मनेताओंने यद्यपि 
सद्िप्तातत्त्वको स्वीकार किया है; परन्तु नो विशेषता इप्त तत्त्वको 
अगवान मह्ावीरके निकट प्राप्त हुई, वह विशेषरूप उसे म०बुड्के 
दाथोंसे नप्तीब नहीं हुआ । 
म० बुद्धने अह्टिंसा तत्त्तको मानते हुये भी मत पश्मुओंके 
मांसको ग्रहण करना विधेय रकखा था ओर इसी शिथिरुताका आन 
यह परिणाम दै कि प्राम: सब ही बोद घमोनुयायोीं मांप्तभक्षक 
मिकते हैं? । किन्तु नेनघमके विशिष्ट जहिंसा तत्तसे प्रभावित 
१-ममबु० प० ११८-१२० । २-कीय, बुद्धित्द फिलांसफो प्रू७ हे 
६२ । ३-ठाभाइ० प० १३९। 





<६)] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
होकर प्रत्येक जेनी पूर्ण शाकाहारी है और उनका हृदय हर समय 
दयासे भीना रहता है; जिससे वे प्राणीमात्रकी हितचिन्तना कर॑- 
नेमें अग्रसर हैं | जेन संघ ग्ृहस्थों अथीत श्रावक और श्रावि- 
काओंको भी मुनियों और आर्थिकराओंके साथ स्थान मिला रहा है; 
किन्तु बीड संघर्में केवल मक्षु और मिक्षुणी-यह्ी दो अग 
श्रारंभसे हैं | विद्वानोंका मत दै कि नन संघक्की उपरोक्त विशे- 
घताके कारण ही रेनोंका मस्तित्व जान भी भारतमें है ओर 
उसके अभावमें बोड्ध धर्म अपने जन्मस्थानमें ढूंढ़नेपर भी मुश्कि- 
ढ्से मिलता है. । बोौड और जेनधर्मके शात्र भी विभिल्न दें। 
नेन शासत्र अंग और पृष! बहलाते हैं; बौदोंके ग्रन्थ समूह रूपमें 
+न्रिपिटक! नामसे प्रख्यात हें | मेन साधु नग्न रहते और कठिन 
तपस्या एवं ब्रतोंका अभ्याप्त करना आवश्यक समझते हैं, किन्तु 
बोडोंको यह बातें पप्तन्द नहीं हैं | वह इन्हें धार्मिक चिन्द्र नहीं 
मानते | बीड साधु 'मिक्ष' अथवा “आ्रावक' कहलाते हैं, जेन साधु 
<ग्रमण? 'अचेलक' अथवा जाये! या मुनि! नामसे परिचित हैं। 
जैनघममें श्रावक गृहस्थकी कहते हें । मेन अपने तीथथकरोंको 
मानते हैं और बोद केवछ म० बुढकी पूजा करते हैं। इन एवं 
ऐसी ही अन्य विभिन्‍नताओंके होते हुये भी जनधम ओर बौद- 
अमेमें बहुत साटश्य भी है। 'आश्रव” 'संव” आदि कितने ही 
खास शब्दों और पैडान्तोंको बौडोंने स्वयं नेनोंसे ग्रहण किया 
है! ओर ख्यं म० दुढध पहले जेनघमेके बहुश्नती साधु थे; ऐसी 


रा 





१-९ि, इ० ह० २३० । २-कैहि इ० ० १६९। ३-परि इ० 
भआ० ७ प१० ४७२॥ | 


ब्वाजिक क्षत्री और भगवान महावीर । | ८७ 





दकशामें उक्त दोनों धर्मों साटइय होना कोई आश्रयंक्री बात नहीं 
है! | दोनों पम्मोें न वेदोंकी ही मान्यता है और न ब'हणोंका 
आदर दै। वे यज्ञोंमें होनेवाली हिंसाका घोर विरोध रखते हैं। 
जाति ओर कुलके घमंडको दोनों ही घर्मामें पखण्ड बतलाया गया 
हैं ओर उनका द्वार प्रत्येष्र प्रणीके लिये सदासे खुला रहा है । 
बीड और नेनोंके निकट रत्नत्रय अथवा त्रि-रत्न मुख्य हैं 
ओर आदरणीय हैं; परन्तु दोनोंके निकट इनका अभिप्राय मिन्‍न 
भिन्न है | बोौडघमेके अनुसार प़रिरत्न (१) बुडध (२) धर्म और 
(३) संघ हैं'< । जन धममेमें रत्नत्रय (१) सम्यग्दशन (ह206 80॥0) 
(२) सम्यग्जञान (87200 (०४०७)९१४०) और (३) सम्यग्चारित्र : 
(४80 (००१००) को कहते हैं | बीड्ध और नभेन जगतको 
रचनेवाले ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानते हैं; यद्यपि नेनघ्ममें ईश्व- 
रवाद स्वीकृत है। वे मोक्ष व निवीण प्राप्ति अपना उद्देश्य समझते 
हैं; किन्तु इसका भाव दोनोंके निकट मित्र दे । बोद निर्वाणसे 
मतलब पृण क्षय होनेका समझते हैं; किन्तु नेनोंके निकट निर्वाण 
दशासे भाव अनन्तदरंन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीये और भनंतसुख 
पृणे अवस्थासे है। इप्त प्रक्रार जेनधन और बौद्धध्म्में मौलिक भेद 
स्पष्ट है और यह भी प्रगट है कि भगवान महावीर एक स्वाधीन 
और म० बुड्से विभिन्न महापुरुष थे; भिन्‍्दं बौद छोग निगन्ठ 
+ उुन्‍ममबुब पृ० कछ-१७८।...............रररः 
४ बौद्धवर्ममें यही तीन शरण माने गये हैं। जैनधर्ममें (१)-अर- 


हन्त, (२) सिद्ध, (३) साधु, (४) व केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित 
घमनन्‍यह चार शरण माने हैं। 


<८ ] संक्षिप्त मन इतिहास । 


नातपुत्त कहते हैं। मनधमका उछेख बौद्ध ग्रन्थोंगे एक पूर्व निश्चित 
ओर म० बुडके पहिलेसे प्रचलित धममके रूपमें हुआ मिलत! है । 
अतएव जैनघम्मकों बोदघर्की शाखा नहीं कहा जाप्तक्ता | हां ! 
इसके विपरीत यद्द कह सक्ते दें कि म० गोतम बुद्धने मेनघर्मसे 
अपने धर्म निर्माणमें बहुत कुछ सहायता ली थी । भगवान महा- 
'चीरके पवित्र जीवनका उनपर काफी प्रभाव पड़ा था | 
जिप्त समय भगवान महावीर सर्वज्ञ द्ोगये दो नियमानुभार 
सगवान महावीरका ४“ वाणी नहीं खिरी | नियम यह है 
प्रारंभिक उपरेश। कि निप्त समय तीथंकर केवली होनाते हैं, 
उत्त प्रमयसे उनकी आयुपयत निय्रमित रूपसे प्रतिदिन तीन समय 
मेघ गननाके प्मान अनायाप्त ही वणी खिरती रहती है; जिसे 
प्रत्येक नीव अपनी रे भाषामें समझ लेते हैं | यह वाणी अर्मा- 
गधी भाषामय परिणत होती दै, जो सात प्रकारको प्राकृत भाषा- 
ओंमेंसे ए% है? | किन्तु भगवान महावीरनीके सर्वज्ञ होनानेपर 
भी यह प्रसंग सहन ही उपस्थित न हुमा । नन शास्त्र कहते हैं 
कि उप्त समय भगवानके निम्ुट ऐसा कोई योग्त पुरुष नहीं था, 
ज्ञो उनकी वाणीकों ग्रहण करता । इस्ती कारण भगवानकी वाणौ 
नहीं खिरी थी । देवलोकफा इन्द्र अपने देवपरिकर सद्टित भगवा- 
नका 'केवलज्ञान कल्याणक! उत्सव मनाने आया था | वहां भी व 
उपस्थित था। उप्तने अपने ज्ञानबढूसे जान लिया था कि वेदपर्रा- 
गत प्रसिद ब्राह्मण विद्ान्‌ इन्द्रभूति गौतम भगवानक्ी दिव्यध्वनिको 
अब घारण करनेकी योग्यता रखता है। इन्द्रकी भाज्ञास्रे भमवानके 





१०वजरचा समाधान 8० ३५॥ 


ज्ञाजिक प्तत्री और मंगवान महावीर । | <र. 


उपदेश निमित्त समागृह पहले ही बन गया था निनमें भनेक कीट, 
चापी, तड़ाग, निन मंदिर, चत्य, स्तृप, मानस्तम्म जादिके अतिस्कति 
अगवानकी मनमोह% “गन्धकुटी” और बारह कोठे थे। इन कोठॉर्म 
साधु-प्ताध्वी, देव-देवांगना, नर-नारी और तियच-पशु भी समान 
भावसे बेठकर भगवानका अव्याबाघ सुख-संदेश सुनते थे" । इंद्र 
सभाननोंको मगवानकी वाणी रूपी अमृतके लिये तृपातुर देखकर 
शीघ्र ही बड़ी कुशलता पूर्वेऋ इन्द्रमूति गौतम और उनके भाई 
वायुभूति व अग्निभृतिझ्ी वहां ले आया। 
वे मगवानका दिव्य उपदेश सुनकर नैनधर्ममें दी क्षित होगये और 
भगवानकी वाणीक्नों ग्रहण करके उप्तकी अंग-पूर्वमय रचना इन्द्र- 
भृतिने उसी रोमन कर डाली थी । मनःपर्यय ज्ञानकी निधि उनको 
तत्क्षण मिल गई थी और बह भगवानके प्रमुख गणघर पदपर 
आप्तीन हुये थे। वायुमृति और अग्निमृति भी अन्य दो गणघर 
हुये थे! । इनके भतिरिक्त भगवानके गणघर व अन्य शिष्य थे, . 
उनका वर्णन अगाड़ीकी पंक्तियोंमें है। ध० शास्त्र कहते हें कि 
भगवानका यह प्रथम स्मवशरण अपाया नामक नगरीके बाहर 
रचा गया था; किन्तु दिगम्बर शास्त्र उसे रानगृहके निकट जम्भक 
ग्राममें बतलाते दें । 
अब भगवान महावीरने उस्त सत्य संदेशको, जिसे उन्होंने 
अगवानके उपदेशका ढंग अत्यन्त कठिन तपश्चयकि बाद प्राप्त किया 
ओर बहुश्रचार । था, प्राकृत रूपमें सारे विश्वक्रों देना 
१०भमंबु० प्‌्ृ० ११०, वे चीर' सा० ५ प्रूं०२३०-२४४। २-उ७ 
पुर १७ । २*चअंग्रम० फ्र७ शए५ । 





९० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
प्रारम्भ कर दिया था। उनका उपदेश हिंतमित पृणे शब्दोंमें समस्त 
जगतके नीवोंके लिये कल्याणकारी था| उप्त आदी रूप उपदे- 
शको सुनकर किसीका हृदय जरा भी मकिन या दुखित नहीं होबा 
था | बल्ह्ि उप्तका प्रभाव यह होता था कि प्रकृत माति विरोधी 
जीव भी अपने पारस्परिक वेरभावकी छोड़ देते थे। घिंह और 
भेड़, कुत्ता और बिल्ली बड़े आनंदसे एक दूपरेके समीप बेठे हुये 
भगवानके दिव्य संदेशको ग्रहण करते थे। पशुओँपर भगवानका 
ऐप्वा प्रभाव पड़ा हो, इस बातको चुपचाप ग्रहण कर छेना इस्त 
जमानेमें जरा कठिन काये है | किंतु नो पशु विज्ञानसे परिचित 
हैं ओर पशुओंके मनोबल एबं शिक्षाओंकों ग्रहण करनेकी सुक्ष्म 
शक्तिकी ओर मिनका ध्यान गया है, वह उक्त प्रकार भगवान 
महावीरके उपदेशका प्रभाव उन पर पड़ा माननेमें कुछ अचरम 
नहीं करेंगे । 

सचमुच बीतराग सब हिलेषी अथवा सत्य एवं प्रेमकी साक्षात. 
नीती जागती प्रतिमाके निकट विश्वप्रेमका आश्रयेक्रारी किंतु भपूर्व 
वातावरण उपस्थित होना, कुछ भी अप्रारृत दृष्टि नहीं पड़ता ! 
विश्वक्ना उत्कृष्ट कल्याण करनेके निमित्त ही भगवानके तोथेड्ूर 
पदका निर्माण हुआ था ! 'लेकिन उन्होंने अपना निर्माण सिद्ध 
करनेके निमित्त कभी किसी प्रद्गारका अनुचित प्रभाव डालनेकी 
कोशिश नहीं की ओर न कभी उन्होंने किस्तीको आचार विचार 
छोड़कर अपने दलमें आनेके छिए प्रलोभित ही किया। उनकी 
- उपदेश पद्धति शांत, रुचिधरर, दुश्मनोंके दिलोंमें भी अपना अप्तर 
वैदा करनेवाली, मममेस्पर्शी और सररू थी ।” सबसे पहिले उन्होंने 


ज्ञात्रेक क्षत्री और भगवान महावीर । [९१ 


पर कस पी की की की आल 


इस बातकी घोषणाकी कि जगत ह्ञा प्रत्येक प्राणी नो अशांति, अज्ञान 
और जत्यन्त दुःखक़ी ज्वालामें जल रहा है, मेरे उपदेशते छाम 
उठा सक्ता है। णज्ञानके चक्रमें छटपटाता हुआ प्रत्येक्न नीव चाहे 
वह तियच हो चाहे मनुष्य, आस्ये हो चाहे म्लेच्छ, बशह्मण हो 
या शुद्ध, पुरुष हो या स्त्री, मेरे धमेके उदार झण्डेके नीचे आ सक्ता 
है । तत्यक्रा प्रत्येक इच्छुक मेरे पाप्त आकर अपनी आत्मपिपत्ताझ्ो 
बुझा पक्ता है। इस घोषणाके प्रचारित होते ही हमारों सत्यके 
भूखे प्राणी महाबीरकी शरणमें आने लगे 0? 

महाबीरनीकी महान्‌ उदार आत्माके निकट सबको स्थान 
मिल गया। कवि सम्र'ट्‌ सर रविन्द्रनाथ टागोर कहते दें कि 'महा- 
बीरस्वामीने गंभीरनादसे मोक्षमागंका ऐसा संदेश भारतवर्ष फेलाया 
कि धर्म मात्र सामानिक रूद़ियोंमें नहीं है; किन्तु वह वास्तविक सत्य" 
है। संप्रदाय विशेषके बाहिरी क्रियाकाण्डका अम्यास्त करनेसे मोक्ष: 
प्राप्त नहीं दोपक्ती; किन्तु वह सत्य घमेके स्वरूपमें आश्रय लेनेसे 
प्राप्त होती है। घर्ममें मनुष्य ओर मनुष्यका भेद स्थाई नहीं रह 
सक्ता | कहते हुये आश्रय होता दे कि महावोरनीकी इप्त शिक्षाने 
समाजके हृदयमें बेठी हुई मेदभावनाको शीघ्र नष्ट कर दिया और 
सारे देशकों अपने वश कर लिया [”?' | 

इसप्रकार भगवानका 8३ वर्षसे ७२ वर्ष तकका दीधे जीवन 
केवल लोक कश्याणके ह्विताथे व्यतीत हुआ था। इध्त उपदेशका 
परिणाम यह निकृछा था कि (१) जाति-पांतिका जरा भी भेद 
रक्‍्खे बिना भनता हरए% मनुष्यको-चाहे वह शुद्ध अथवा घोर 

१-चेभभ« प्ृ० १७३॥। रेन्भम० 9० २७१ | 


९२ ] संक्षिप्त जन इंतिहास । 
स्लेच्छ हो-घमपाधन करने देनेशा पाठ सीख गई ! उसे विश्वाप्त 
होगया कि “अषछ्ठताका आघार नन्‍म नहीं बल्छ गुण हैं, और 
'गुणोंमें भी पवित्र नीवनकी महत्ता स्थापित करना ।” (२) पुरुषोंके 
ही समान खस््रियोंके विक्रासके लिये भी विद्या और जाचार मार्गके 
डार खुल गये थे । जनता मह्िला-महिमासे भलठी भांति परिचित 
होगई थी | (३) भगवानके दिव्य उपदेशका सेकन क्ोकभाषा 
अर्थात्‌ अधमागधी प्राछृतमें हुआ था; निप्ससे सामान्य ननतामें 
तत्वज्ञानकी बढ़वारी और विश्वप्रेमकी पुण्य भावनाका उद्गम हुमा 
था। (४) ऐहिक और पारलोकिक सुखके छिये होनेवाले यज्ञ भादि 
कमकांडोंकी अपेक्षा संबम तथा तपस्याके स्वावरूम्बी तथा पुरुषाथे- 
प्रधान मार्गक्ी महत्ता स्थापित होएओई थी' और जनता अद्दिंत्ापमंत्रे 
प्रीति करने लगी थी; (५) और '्याग एवं तपस्यथाके नामरूप 
शिथिलाचारके स्थानपर सच्चे त्याग और सच्चे तपस्याकी प्रतिष्ठा 
करके भोगकी जगढ़ योगके मदत्वक्ा वायुमंडल चारों ओर उत्पन्न 
होगया था। ?* 

इस्त विशिष्ट वायुमंडलमें रहती हुईं ननता “मनेकान्तः और 
-स्थाह्राद! पिद्धान्तकों पाकर साम्प्रदायिक द्वेष ओर मतमेदकों बहुत 
कुछ भूछ गई थी | ऐसे ही और सी अनेक सुयोग्य सुधार उस्- 
समय साधारण जनतामें होगये थे । जनता आनन्दमग्न थी ! 

भगवान मह्दावीरने ज़म्भक ग्रामके निकटसे अपना दिव्योपदेश 
भगदानेका विद्वार #रिंसे किया था और फिर समग्र आययंखंडमें 

और धमेप्रचार। उनका घमश्रचार और विहार हुआ था | खर्व 


वृकलीीनीनी-++त-त.२_तह  ++*+-- 


१०यंभम० ० ११७७-७८ । 


झात्रिक क्षत्री और भगवान महावीर । [९३० 


[प्रथम उनका झुमागमन मगघमें राजगृहके निकट विपुल।चल पंत- 
पर हुआ था | यहांपर पम्राट्‌ अेणिक ओर उनके अन्य पुत्रोंने 
भगवानकी विशेष भक्ति की थी | यहांपर भगवानक्रा आगमन कईं 
दफे हुआ था | राजगृद में अभिनवश्रष्टोने उनका विशेष आदर 
किया था। अजुन नामहझ एक माली भी यहां भगवानकी शरणमें 
आया था। अजुन अपनी पत्नीके दुश्चरित्रसे बड़ा क्रुद होगया था 
ओर उध्तने कई एक मनुष्योंके प्राण भी लेलिये थे; किन्तु भगवान 
महावीरनीके उपदेशको सुनकर वह विलकुर शांत होगया और 
साधु दशामें उप्तने समताभावसे अनेक उपस््ग सहे थे; यह इवेताबर 
शास्त्र प्रगट करते हैं | भिप्र समय राना अणिफ वीर प्रमृक्की बंद- 
नाके लिये समस्त पुरवात्तियों समेत नारहे थे, उप्त समय ए. मेंढक 
उनके हाथीके परसे दबकर प्राणांत कर गया था | दिगसखर शास्त्र 
कहते दें कि वह वीर प्रभु छी भक्तिके प्रभावसे मरकर देव हुआ थी | 

रानगृहसे भगवान श्रावह्ती गये थे । यद आजनीविक संप्र- 
कौशल्में बोर प्रमूका दि मुख्य केन्द्र था, किन्तु तोभी भग- 

प्रभाव । वानझा यहांपर भी काफी प्रभाव पड़ा था। 
उप्त समय यहांपर राजा प्रसेननित अथवा अग्निदत्त राज्य करते 
थे। उन्होंने मगवानकझा स्वागत किया था। जेनोंक्ी मान्यता उनके 
निकट थी और उनकी रानी मछिझ्ाने एक सभागृद् बनवाया था; 
निप्तमें ब्राह्मण, मनी आदि परस्पर तत्तचर्चा किया करते थे | 
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यह इक््वाकूवंशी क्षत्री थे। प्रसेनजितकऊा पुत्र विदुरथ था और 
इसके साथ ही इस वेशका अन्त होगया था। कीशल उस समय 
मगघके आधीन था | श्रावस्तीसे भगवानने कीशलके वषष्ठी आदि 
नगरोंमें विहार करके ज्ञानामृतकी वर्षा की थी। और इस्त प्रकार 
हिमालयकी तलहटीतऊक बे दिव्यध्वनिको प्रध्वनित करते विचरे थे | 
मिथिलामें भगवानने अपने सदुपदेशसे जनताको ता 
मिथिला, वैशाली, ब कियी था । वेशालीमें उनका शुभागमन कई - 
चंपा आदिमें जिनेत्द वार हुआ था। राजा चेटक आदि प्रधान 
देवका धमंथेष। पुरुष उनकी भक्ति औ! विनय करनेमें 
अप्रप्तर रहे थे | वहां भानंद नामहझ अष्टी ओर उस्तकी पत्नी 
शिवनंदा गृहस्थ धर्म पालनेमें प्रति थे। इनने महावीरजीके प्त लि - 
कट श्रावकके बारहअत ग्रहण किये थे | पोलाशपुरमें भगवानका 
स्वागत रामा विनयसेनने बड़े आदरसे किया था। ऐमत्ता नामक 
उनका पुत्र भगवानके चरणोंमें मुनि हुआ थीा। अंगरेशके अधि- 
'पत्ि कुणिकने भी चंपामें भगवानके शुभागमनपर अउने झद्दोभाग्य 
समझे थे | ओर वह भगवानके प्ताथ३ कौशांबीतक गया था । 
चम्पाके राना दक्षिवाइन, खेतवाहन,. अथवा घाड़ोवाहन, 
जो विमल्वाहन मुनिरानके निकट पहले ही 
मुनि होगये थे, भगवान महावीरके संघर्मे 
संमिलित हुये थे | इनकी अभया नामक रानीने चम्पके प्रसिद्ध 
राजसेठ सुदर्शनक्रों मिथ्या दोष रूगाया था | किन्तु सुद्शन निर्दोष 
हा .व>भम० पएृ० १०८। २-हँजै० पृ० ३९.,.। ३-उद० १०६० 
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सिद्ध हुये थे |# जन्ततः सुदर्शन सेठके साथ ही यह राना भी 
जैन मुनि हुये थे | सुदशन सेठ अपने शीलघमेके ढिये बहु: 
प्रख्यात हैं | इन्होंने मुक्तिलाम किया था | राना दधिवाहन मुनि 
दश्शामें जब वीर संघमें शामिल होगये, तब एकदा वह विपुलाचछ 
पर्वत पर समोशरणके बाहरो परकोटेम ध्यानमग्त थे। उप्त समय 
लोगोंके मुखसे यह सुनकर उनके परिणाम क्रड होचले थे | और 
डनके कारण उनकी आकृति बिगड़ी दिखाई पड़ती थी, कि उनके 
मंत्रिमडलने उनके बालपुत्रक्नों धोखा दिया है । ओ्रेणिक महारा- 
जने वीर प्रभुसे यह हाल जानकर उनको सन्‍्मागे सुझाया था और 
इसके बाद शीघ्र ही वह मुक्त हुए थे' | इप्त घटनाके बाद ही 
शायद मगधऊ्ा आधिपत्य अंगरदेश पर होगया था। चम्पामें भनोंका 
वुण्यमदद” (पुण्यभद्र) चत्य (मंदिर) प्र सिद्ध था। यहांपर एक प्रसिद्ध 
सेठ कामदेवने भगवानसे श्रात्रह्वके बारह ब्रत ग्रहण किये थे | 
इसी विहारके मध्य एक समय भगवान महावीरनीहा समो- 
बनारसमें भगवान रण बनारस पहुंचा था। वहांपर राना नित- 
ड़वीर । ज्त्रुने उनझा विशेष आदर किया था। यहांपर 
चूलह्तीपिया और सुरादेव नामछ यृहस्थोंने अपनी अपनी पत्नियों 
सहित श्रावकके ब्रत ग्रहण किये थे | यहांके नितारि नामक 
राजाकी पुत्री मुण्डिझ्ाड्ो वृषभश्री आशथिकाने मेनी बनाया था | 


ज्ञाश्रिक क्षत्री और मगवान महावीर । [९५ 


# राजा दधिवराहनकझा समय भ० महावीरके रूूगभग होनेके कारण 
ही छुद्शेन सेठशो उनका समकाटीन लिखा हैं। 
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का 23025 2 यक 
बनारससे अन्यत्र विहार करते हुए वे क्िंगदेशमें पहुंचे 
बीर समेशरण कलिडू >. | वंदापर राना सिद्धाथके बहनोई मित- 
व बड़ आंदिमें। शत्रुने भगवानका खूब स्वागत किया भा 
और अन्‍तमें बह दिगम्बर मुनि हो मोक्ष गये थे'। उप्र ओरके- 
पुण्डू, बंग, तम्रकिप्त आदि देशोंमें विद्दार करते हुए भगवान 
कोशांबी पहुंचे थे। कौशांवीके तप शतानीकने भगवानके उपदेशको 
विशेष भाव और ध्यानसे सुना था, भगवानकी वंदना उपाप्तना 
बड़ी विनयसे की थी और अन्ततें वह भगवानह्े संघर्में संमिलित 
होगया थें। | उनका पुत्र टदयन्‌ वत्सराज राज्याधिकारी हुआ था। 
इस प्रकार रानगृह, को ॥ बी आादिकी ओर धर्मचक्रक्नी प्रगति 
अगध आविमें विशेष रूपसे हुई थी | बौद्ध शाख्र कहते हैं कि 
धर्म प्रचार। उप्त समय भगवान महावीर मगव व अग आदि 
देशोंमें खुब ही ठत्वज्ञानक्री उन्नति कर हे श्र । 
एुकदा विद्वार करते हुए भगवानका समोशरण पाश्चालदेशकी 
पाश्वालमें भगवानका र नी ओर पूर्व तीयकर श्री विमल॒ना- 
प्रचार । थन्नीके चार कल्याणकोंके पवित्र स्थान का प- 
हपमें पहुँचा था और बहां फिर एकवार घमेंकी अमोधवर्षा होने 
छगी थी। उप्त समय कुन्दकोलिय नामक एक शाख्तरज्ञ और घम्मोत्मा 
श्रावक यहांपर था | यहीं. पड़ोप्तमें संक्राइय ( सेकप्ता ) ग्राम भी 
विशेष प्रख्यात्‌ था। भगवान विमढूनाथनीक् केवरुज्ञान स्थान. 
संमवतः वही “अघदतिया” ( अधहतग्माम ) में था। वहांपर जान 
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ज्ञत्रिक क्षत्री और भगवान महावीर । [९७ 








भी जेनोंडी प्राचीन कीर्तियां विशेष मिलती दें | बौद्ध और ननोंमें 
इप्त स्थानकी माकिकी पर॒पहिले झगड़ा भी हुआ था# | उद्च 
समयके रूगभग ऋआंपिल्यके राजा द्विमुख अथवा जय प्रस्यात्‌ थे # 
उनके पाप्त एक ऐपा त.न् था कि उप्तको सिरपर घारण करनेसेः 
राजाके दो मुख दृष्टि पढ़ते थे ! इस्त तानको उज्मनके रामा: 
प्रयोतने मांगा था | जयने इप्तके बदलेमें प्रयोतपे नऊगिरि हाथी; 
रथ, व रानी और लोहजंघ लेखक चाह्दा था। दृठात दोनों राजा- 
ओंमें युद्ध छिड़ा; भिश्तका अन्त पारस्परिक प्रेममें हुमा था । 
प्रयोतने मदनमंभरी नामक एक कन्या जय राजासे ग्रहण की थी 
ओऔर वह उजंगनकों वापप्त चुका गया था । राजा जय जेन मुद्ति 
हुये थे। इवेताम्बर शास््रोंने उनको प्रत्येकयुद्ध छिखा है ।' 
कांपिह्यसे अगाड़ी बढ़ कर भगवानका प्तमोशरण उप्त प्मयक्की 
उत्तर मथुरामें मगवानका. ख्यात नगरी सोरदेशकी राजधानी 
शुभागमन । उत्तर मधुरामें पहुंचा था | उच्त समय 
भी वहांपर भनधमंक्री गति थी। तेईपवें तीथंकर श्री पार्थनाथ नीके 
समयऊ्ा बना हुआ एह सुन्दर स्तूप और चेत्यमंदिर वहां मौजूद 
था | भगवानके पर्मोददेशसे वढ़ां ' सत्य” खूब प्रद्माशमान्‌ हुआ 
था | जन शास्त्र ऋहते दें कि उत्त समय मथुरामें पद्मोदय राजाके 
पुत्र उदितोदय राज्याधिकारी थे" । बोड्शाख्तरोंम यहांके नृपन्ने 
“अवन्तिपुत्र” छिखा है । संभव दे कि दोनों रानकुछोंमें परस्पर 
सम्बंध हो । उदितोदयक्ता रानसेठ अहद्वाप्त अपने सम्यक्तवके लिये 
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प्रख्यात था | उसीके संप्रगंसे रानाकों भी नेनघर्ममें प्रतीत हुईं 
थी । भहँदाप्त सेठने भगवान महावीरनीके निक्रटसे व्रत नियम 
अहण किये थे" | उत्तर मथुराके समान ही दक्षिण मथुराम भी 
जैनधर्मका अस्तत्व उस समय विधमान था । मगवानके निर्वाणो- 
परांत यहांपर गुप्ताचायेके आधीन एक बड़ा नेनसंघ दोनेका उलेख 
मिलता है | 
भगवान महावीरज्ीका विहार दक्षिण भारतमें भी हुआ था। 
दक्षिण भारतमें अचीपुरका राजा वहुपाक था ओर वह संभवतः 
वीर प्रभू। भगवनका भक्त था | (भाक० भा० ३४० १८१) 
निप्त समय भगवान ऐंंगदेशमें पहुंचे थे, डप्त समय राजा सत्ये- 
धरके पुत्र जीवंघर राज्याधिक्नारी थे। हेमांगदेश आनऊऋकका मड़ी सुर 
(5४०००) प्राँतवर्ती देश अनुमान क्रिया गया है; क्योंकि यहींपर 
सोनेकी खाने दें, मछय पत्रतवर्ती बत है और समुद्र निकट है। 
हेमांगदेशके विषयमें यह सब बाते विशेषण रूपमें छिखीं हैं। 
हेमांग देशकी रानधानी राभपुर थी; निम्तके निकट ' सुस्मलय ? 
नामझ उद्यान था। भगवानका समोशरण इसी उद्यानमे अवतरित 
हुआ था | राजा जीवंघर भगवान मद्दावीरको अपनी राजघानीभें 
पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ था। अन्तमें वह अपने पुत्रकों राजा बना- 
कर मुनि दोगया था| मु न द्वोकर वह वीर संघके साथ रहा था | 
जब वीरसेघ विहार करता हुआ उत्तराप्धशन्ती ओर पहुँचा था, तब 
. क-प्रवी० पृ० ६ । २-ब्रीर वर्ष ३ ध्रू० इण४ । ३-आक० भा» 
११० ९३॥। 
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ठीक उप्त समय निर्वाणलाभ किया था, मिस्र समय भगवान महा 
बीर पावाम मुक्त हुए थे। नेनशार्त्रोमें इन्हे एक बड़ा प्रतापी राना 
लिखा है | इनने दक्षिणके पछब भादि देशोंके रानाओं एवं उत्तरा 
पथके राजाओंसे भी युद्ध किया था। (उपु० ४० ६९१-६९७) 
जैन कवियोंने इनके विषय अने% ग्रन्थ लिखे हैं। दक्षिण भार- 
तमें विचरते हुए भगवानका समोशरण उज्जनक्के निकट स्थित सुरम्य 
देशकी पोदनपुर नामक रानघानीमें पहुंचा था। उप्त समय यहांक़ा 
राजा विद्रदान जनघमम भक्त था । 
पोदनपुरसे बीर प्रमूक्ा समोशरण मालवा और रानपृतानाकी 
राजपूतानामें भ्रोमहा- ओर आया था। जयपुर राज्वान्तोत महा- 
चीरका बहार । वीर ( पटोंदा ) स्थान भगवानकी पुनीति 
पावन स्मृतिझ्ा वहां आज भी प्रगट चिन्ह है। उजजनमें उप समय 
राजा चन्द्रप्रयोत राज्याधिकारी थे और वह ननघरमके प्रेमी थे ।* 
उनने काल्संदीव नाम उपाध्यायसे म्लहेच्छ भाषा सीखी थी। 
कालसंदीव मेन मुनि हुए थे और अपने शिष्य स्वेतसदीव सहित 
वीरसंघमें समिलित होगये थे। ( भ्राइ० भा० ३ ए० ११० ) 
भगवान मद्ठावीरके निर्वाण समय चन्द्रपद्योतक्ा पुत्र “पालक ? 
राज्य सिहाप्तनपर बठा थे | राना प्रधोतन भेन मुनि होगये थे |. 
उज्नेनके समीपमे ही दशाणं देश था। इस समय वहांके राना 
दशरथ भगवानके निकट सम्बन्धी थे; यह पढिले लिखा म चुहा है। 
उनके राज्यके निरूट जत्र वीरप्रभू पहुंचे थे, तो यह रूम्भव नहीं कि 


िकरनननम-नन+-+-> 











प-जैप्र० प्र० २०१ । २-आंकर्ू भम.० ३ प्रृ०- ५। ३-हरि० 
प० १२ (भूमिका) । 
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जेनघमेके प्रेमी यह राना भगवानका विशेष स्वागत करनेमें पीछे 
रहे हों.। उप्ततमय मेवाड़ प्रांतमें स्थित मम्झिमिका नगरी भी बहु 
प्रख्यात्‌ थी। वीर निवोण संवत्‌ ८४ के एक शिक्षाढेखमें हृप नग- 
रीक्ा उछेख है; उप्तसे प्रगट होता है कि भगवान महावीरजीका 
आदर इस नगरके निवासियोंमें खुब था | सारांशतः नेनघमंकी गति 
. इस प्रांतमें मत्यन्त प्राचीनक्ालसे है | उज्मेन तो नेनोंका मुख्य 
ही केन्द्र था। । 
रानपृतानेकी तरह गुजरातमें भी मेनधमंका अस्तित्व प्राचीन 
गुजरात और सथुदे- अटसे है। भगवान महावीरभीका समो- 
शर्में बीर प्रभूका शरण दक्षिण प्रांतकी ओर होता हुमा यहां 
पवित्र विहार । भी अवइय पहुंचा था; इस व्याख्याको पुष्ट 
करनेवाले उक्छेख मिलते हैं | बावीसवें तीथंकर श्री नेमिनाथनीका 
निर्वाणस्थान इसी प्रांतमें है । गिरिनगर (जूनागढ़) के राजा मेन 
थे, यह मेन शास्त्रोंसे प्रगट ३ । कच्छरेश और पिन्धुप्तीबीरके 
राना उदायन जेनघर्मके परमभक्त थे; यह पहले लिखा ना चुका 
है। उनकी राजघानी रोरुकनगरमें भगवानका समोशरण पहुंचा था। 
रोरुक उप्त समय एक प्रसिद् बन्दःगाह था। लाटदेशमें उप्ततमय 
ज्ेनघमका खूब प्रचार था। भृगु$च्छमें राजा वस्ुपाल थे | यहां 
- १-राइ० भा० १ परृ० ३०८-स्वयं मध्यमिकासे प्राप्त बि० सं 
पूषंकी तीसरी शताडिदके आसपाक्षकी लिपिमंं अकित लेखोंम्रेंसे ए्में 
पढ़ा गया है कि “से भूतों (जीवरो)छी दवाके निमित्त......बनवाया ४! 
यह उल्लेख स्पष्टठ: जैनोंसे धम्प्न्व रखता हैं, बौद्दोंसे नहीं । क्योंकि. 


बोदोने सब भूतों (पृथ्वी जलादि)में जीव नहीं माना है। देखो कैदिइ० 
श्ू० १६१ । २-हरिं० पृ० ४५६। ३-केहिइ० प्र० २१२ । 
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'जेनघमकी महिमा अधिक थी | (आक० भा० २४० ४४) 
सिंधुदेशमें विहार और घधम्मप्रचार करते हुये मगवानका शुभा- 
पंजाब और काश्मीरमें रमन पमाव और काइमीरमें भी हुमा था। 
वीर-सन्देशका गांधारदेशकी रानघानी तक्षशिलामें भगवा- 
प्रतिघिष । जा समोशरण खूब ही शोभा पाता था | 
आन भी वहांपर कई भग्न मेन स्तृप मौजूद हैं। (तक्षण, 2० ७२) 
वहीं निहूटमें कोटेरा ग्रामके पाप्त भगवानके शुभागमनकों सुचित 
करनेवाला एक ध्वेश मेनमंदिर अब भी विद्यमान है' | नेनघर्मकी 
बाहुलयता यहां खूब होगई थी। यही कारण है कि सिदन्द्र महा- 
नको यहांपर दिगेवर जैन मुनि एक बड़ी संख्यामें मिले थे। 
फलतः भगवान महावीरभीका विहार समग्र भारतमें हुमा 
समप्र भारतमें वीरप्रभूका + | ई «से पूर्व चौथी शताव्दीमें जेन 
धमंचक्र प्रदतेन। घमे लंकामें भी पहुंच गया था।'* 
अतएवं इस्त समयसे पहिले मेनघमम दक्षिण भारतमें भा गया था, 
यह प्रगट होता है । जेनशासत्र कहते हें कि भगवान महा।वीरका 
समोशरण दक्षिण प्रान्तके विविध स्थानोंमें पहुंचा था। जान भी 
कितने ही जतिशयक्षेत्र इस व्याख्याका प्रकट समर्थन करते हैं । 
श्री निनसेनाचाय नीके कथनसे भगवानका समग्र भारत किया 
अन्य जाये देशोंमें विहार करना प्रगट है । वह लिखते हैं कि 
# जिप्तप्रकार भव्यवत्सक भगवान ऋषभदेवने पहिले अनेक देशोंमें 
विहार कर उन्हें धर्मोत्मा बनाया था, उसोप्रकार भगवान महावीरने 
भी मध्यके (काशी, कोशछ, कोशल्य, कुसंध्य, अश्वष्ट, सासव, त्रिग्ठे 
१>क जाइ० १० ६८२-६८३ । २-छाम० ५० २०। । 
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पांचाल, भद्गकार, पाटच्/, मोक, मत्स्य, कनीय, सोरसेन एवं 
वृका्थक ) समुद्रतटके (किंग, कुरुमांगल, केकेय, आत्रेय, कांबोन, 
वाल्द्ीक, यवनश्नति, प्िंधु, गांधार, सौवीर, सुरभीरु, दशेरुक, बाड- 
बान, भारद्वान और क्वाथतोय) और उत्तर दिशाके (वाणे, काणे, 
प्रच्छाल जादि) देशोंमें विह्ारकर उन्हें धमकी ओर ऋजु किया था” 

ख्वताम्बर।प्नायके कल्पसुत्र' ग्रेथमे मगवानके विहारका उलछेख 
अवैताग्थर शाम तठमसोके रूपमें किया है | वहां लिखा दे 
चातुर्मास वर्णन। कि चार चतुर्माप तो भगवानने वेशाढी और 
बणियग्मामर्में विताए थे; चोदह राजगृह ओर नालल्‍न्दाके निकटवर्तेमें, 
छे मिथिलामें; दो भद्विकामें; एक अछमीकर्में; एक पाण्डमूमिमें; . 
शक आवस्तीमें ओर अतिम पाबापुरमें पूण किया था। किन्तु दिग- 
म्बराज्न।यके शारत्र इस कथनसे सहमत नहीं दें । उनका कथन दे 
कि एक सर्वेज्ञ तीथकरके लिये 'चतुमोा्तः नियमको पालन करना 
आवश्यक नहीं है । उघर र्वेताम्बर शास्रोंमे परस्पर इस वर्णन 


मतभेद है | 
उपरोक्त वर्णनसे शायद यद्द रूयारू हो कि भगवानका विहार 


भमवान महांवीरज्ीका 'ेवेक भारतवरषेमें हुआ था; किन्तु यह 
छुंखद्‌विहार और विदे- मानना ठीक नहीं होगा। जन शास्त्र 

घमेप्रचार। स्पष्ट कद्दते हैं. कि भगवानका विद्वार 
ओर धर्मप्रचार समस्त आयेसेंडमें हुआ था| भरतक्षेत्रके अन्तर्गत 
आयंखढका जो विस्तृत क्षेत्रफल बेन शास्त्रों बतराया गया है, 
 उप्तकों देखते हुये बतेमानका उपलब्ध जगत उसीके अन्तगेत सिद्ध 





१-हरि० 9० १4 । 
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होता है| । श्रवणबेलगोलाके मान्य पंडिताचार्य श्री चारुक्रीतिनी 
सहारान एवं स्व० पं० गोपालदासनी बरेया प्रभृति विद्वान भी इस 
ही मतका पोषण कर चुके हैं। उक्त पंडिताचार्य महाराजक्ना तो 
कह्टना था कि दक्षिण भारतमें करीब एक या डेढ़ इनार वर्ष पहिले 
बहुतसे नेनी अरबदेशसे जाकर बसे थे* । अब यदि वहांपर नेन 
घमेक़ा प्रचार न हुआ होता तो वहांपर जनियोंका एक बड़ी संख्यामें 
होना अप्तमव था। श्री जिनसेनाचयजी महाराजने जिन देशोमें 
भगवानका विहार हुआ लिखा है, उनमेंसे यवनश्रति, काथतोर्य, 
सुरभीरुं, ताणे, काण भादि देश अवश्य ही भारतके बाहर स्थित प्रतीत 
दोते हैं| इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रीक ,यूनानी) विद्वान्‌ भगवान 
महावीरनीके समयके लगभग मेन मुनियोंक्रा अस्तित्व बेक्टिया 
ओर अवीसिनियामें बतलाते हैं| विलूफर्ड सा०ने 'शकर प्रादुर्भव' 








१्‌-मपा०, 2० १५६ । २-ऐरि०, भा० ९५ प्र० २८३ । ३-यपवन 
श्रुति पारध्य अथवा यूनानका बोध प्रतीत द्वोता है । ४-क्वाथतोष 
अर्थात्‌ उप्र समुद्र तटका देश जिसका जल क्वाथके समान था। अतः 
इस प्रदेशका “ रेडक्ली” ( ॥0०4 ७6७ ) के निकट होना उचित हैं | 
उम्र समुद्रके किनारे वाले देशों जैसे अवीसिनिया, अरब आदियें जेन 
घर्मका अस्तित्व मिलता है। देखो लाम० प१० १८-१५ व भपा० प्रू० 
१७३-२० २ । ५-सूरभीर देश संभवतः 'ुरसि! नामक देशका बोघक दै,. 
जो मध्य ऐशियामम क्षीरमागर (.(2880787॥ 56& ) के निकट अक्षस्र 
( 05५४ ) नदीसे उत्तरकी ओर स्थित था । यह आज कलके शख्ीक 
टिवि079) प्रान्तका खनत अथवा खरिस्म प्रदेश है | देखो इृद्का० 
सा० २ १० २९५ । ६-एइमे० प० १०४ +88079788078 - श076 
06 फमग[08079०78 ० ४986 उ.६0प&॥5,? व मेंये 5 प्रू७० १७३ 
( श्रमण जैन मुनिको कहते हैं ) । 
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९७००  तोलीवनीचट जल सल आल 
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नामझ वेदिक ग्रन्थके आधारसे मनोंका उछेख किया है! | उसमें 
भगवान पाश्वनाथ और महावीरणी इन अंतिम दो तीथेकरों छा उल्लेख 
. जिन! अईन! अथवा 'महिमन्‌? ( महामान्य ) रूपते हुआ है'। 
उक्त साथ्ने लिखा है कि 'महन' ने चारों ओर विहार किया था 
और उनके चरणचिट्ठ दूर दूर देशोंमेँ मिलते हैं | लेक, श्याम, 
आदिम इन चरणबिन्द्रोंकी पूना भी होती है। पारस्य, सिरिया 
(8575०) ओर ऐशिया मध्यमें 'महिमन्‌ ” (महामान्य-महावीरनी) 
के म्मारक मिलते हैं | मिश्रमें 'मेमनन! ()[०७707) की प्रसिद्ध 
मूपि  महिमन्‌ ” ( महामान्य ) की पविन्न स्मृति और भादरके 
लिये निभित हुई थी। अतः इन उल्लेखोंसे भी भगवान महावीरका 
भारतेवर देशोंमें विहार और घमे प्रचार करना सिद्ध है। मेन 
शास््रोंमे कितने ही घिदेशी पुरुषोंद्रा बणन मिलता है, झिन्‍्दोंने_ 
लेनघम धारण किया था| भाद्रेक नामक यवन अथवा पारस्यदेश- 
वाप्ती राजकुमारका उछेख ऊपर होचुहछा है । उसी तरह यूनानी 
लोगों (योड्आडाओं) का भगवान महावीरभोका भक्त होना प्रच्ट है । 
फणिऋ अथवा पणिक (70009००७) देशके प्रस्तिद् व्यापारियॉमें 
जैनघम्मकी प्रवृत्ति होनेके चिह्न मिलते हैं ।” भगवानका समोशरण 
मिप्त प्मय वहां पहुँचा था, उध्त समय एक “ पणिक्क ? व्यापारी 
उनके द्शनोंकों गया था | भगवानका उपदेश सुनकर वह प्रति- 
बुड हुआ था ओर जेन मुनि द्ोकर वीर संघके स्ताथ भारत जाया 
था। भिप्त समय वह गेगानदीको नावपर बठे हुये पार कर रहा 


१०ऐरि० भा० ३, 9० १९३-१९४ । २-भपा० प्ृ० ९७-९९ ॥ 
इ>ऐरिण भा० ३, )६६-१५९ । ड४इ>भप्ता० परृ० ३२०१०२०२ । 
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था, उसी समय बड़े भोरोंझा आंंधी-पानो आया था और नांवके 
'डूबते २ उनने अपने ध्यानबलसे केवलज्ञान विभूतिको प्राप्त करके 
मोक्ष सुख पाया था । इनके अतिरिक्त भगवानके भक्त विद्याघर 
लोग अवश्य ही विदेशोंके निवाप्ती थे | अतः यह स्पष्ट दे कि 
भगवान महाबीरभीका उपदेश संपूर्ण आर्यखण्डमें हुआ था, नो 
बतेमानक्की उपलब्ध दुनियासे कहीं ज्यादा विस्तृत है | 
ज्ञातृपुत्न महाबीरने टीक तीस वर्षतक चारोंओर विहार करके 
भगवान महावीरका 'पितिपावन सत्यधर्मछा संदेश फैलाया था। 
उपदेश अर्थात्‌ सत्य सदासे है और वेप्ता ही रहेगा। 
जेनचर्ग । भगवान महाबीरने भी उप्ती सनातन सत्यका 
प्रतिपादन अपने समयके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुपार किया 
था | उन्होंने स्पष्ट प्रकट कर दिया था कि केवल थोथे क्रियाक्राण्ड- 
डारा जथवा वनवासी नीवनमें मात्र ज्ञानका आराघन करके कोई 
' भी सचे सुखको नहीं पाप्तक्ता है। और यह प्रारृत परिडान्त है कि 
अल्येक प्राणी खुखका मुखा दै । सांसारिक भोगोपभोगकी सछोनी 
सामग्रीको भोगते चले जाइए किन्तु तृप्ति नहीं होती है । बाप्तना 
और तृष्णा शान्त नहीं होती, मनुष्य अतृप्त और दुखी ही रद्दता 
'है | फलतः भोगोपभोगकी सामग्री द्वारा सच्चा सुख पालेना लसे- 
अब है। उसको पालेनेके लिये त्यागमय जीवन अथवा निवृत्तिमा- 
गैंका अनुप्रण करना आवश्यक है। भगवानने उच्च स्वर्से यही 
कहा कि सुख भोगसे नहीं योगसे मिल सक्ता है| वासनाका क्षय 
हुये बिना मनुष्यक्रो पृण ओर अक्षयसुख नहीं दोप्तक्ता | त्यागमई 


' ॥-आक॒० भा० २ पृ० २४३ । 
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सन्याप्त जीवनमें भी यदि वाप्ना-तृप्तिके साधन जुटये रखे 
जांये और केवरज्ञानकी आराघनासे अविनाशी सुख पालेनेका प्रयत्न 
किया जाय तो उस्तमें अप्तफलताका मिलना ही संभव है | त्यागी 
हुये-घर छोड़ा-र्त्री पुत्रसे नाता तोड़ा और फिर भी निर्िप्तभावक़ी 
आड़ लेकर वासना वर्डन प्तामग्रीको इकट्ट| कर लिया, बासनाको 
तृप्त करनेका सामान जुटालिया, तो फिर वास्तविक प्त्यमें विश्वाप्त 
ही कहां रहा ! यह निश्चय ही शिथिर होगया कि भोगसे नहीं, 
योगसे पूर्ण और ऋक्षय सुख मिलता है | और यह हरकोई जानता 
है कि किसी कार्यको सफल बनानेके लिये तद्॒त विश्वाप्त ही मूल 
कारण दे। दृढ़ निश्चय भथवा अटल विश्वाप्त फलका देनेवाला है| 


भगवान महावीरने इन आवद्यक्ताओंको देखकर ही और 
उनका प्रत्यक्ष भनुभव पाकर 'सम्यग्दशनः अथवा यथार्थ अ्रद्धाको 
सच्चे सुखके मागेमें प्रमुख स्थान दिया था। किन्तु वह यह्द भी 
जानते थे कि निप्त प्रकार कोरा कर्मेझांड और निरा ज्ञान इच्छित 
फूल पानेके छिये कार्यकारी नहीं है, उप्ती प्रकार मात्र श्रद्धानसे 
भी काम नहीं चल प्तक्ता।इसीलिये इन्होंने सम्यग्दशन, सम्यग्बान 
ओर प्रम्यकूचारित्रका युगपत होना अक्षय और पूर्ण सुख पानेके. 
लिये आवश्यक बतराया था | ॥ 

सम्बग्द्शनको पाकर मनुष्य्ोंको निवृत्ति मार्गेमें दृढ़ श्रद्धा 
डत्पत्न हुईं थी | वह जान गये थे कि यद्द जगत अनादि निषनः 
है। जीव ओर अनीवक्ा छीछा-क्षेत्र है | यह दोनों द्रव्य अक्रत्रिम 
जूनंत ओर भविनाशो दें | मनीबने नीवको अपने प्रभावमें. दबा 
रक्‍्खा है। भीव शरीर बन्धनमें पढ़ा हुआ है। बहू इच्छाओं भोर 
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बाप्तनाओंका गुलाम बन रहा है | ज्यों ज्यों वह भोगवासनाओंको 
तृप्त करनेका प्रयत्न करता है, बेसे ही इसके दुःख और कष्ट अधिक 
बढ़ते हैं | ए% सुक्ष्म भनीव पदार्थ, निप्तको 'कर्मवगैणा” (२ ५079040 
१४०७००)७७) कहते हैं, उस्तके इस भोगप्रयाप्तमें कपायोद्रेकसे आक- 
षिंत होऋर उप्तमें ए४ काल विशेषके लिये सम्बद्ध होनाता है ओर 
फिर अपना सुख दुख रूप फल दिखाकर बह अलग होता है । 
इस आगमन क्रियाकों भगवानने “आख्र4' तत्त बतलाया और बन्धन 
तथा रुझने व विलग होनेके प्रयोगक्रो क्रमशः “बंध”, “संवर” और 
“निभरा” ठत्त्के नामसे उछेख किया था| कमके आावागमनका 
यह तारतम्य उस समय तक बराबर जारी रहता है, जबतक कि 
जीवात्मा इच्छाओं और वाप्तनाओंसे अपना पिंड छुड़ा नहीं लेता है । 

मिप्त समय वह भोगके स्थानपर योगक्रा महत्व समझ जाता 
है, उप्त समय उप्तका जीवन ए* नये ढंगका होजाता है | पहले 
जहां वह भोगवाताओंको प्रमुखत्थान देता था, वहां अब वह 
पद पद पर संयमी जीवन वितानेकी कोशिश करता है । वह 
सचे सुखफे सनातन मागेपर आनाता है ओर क्रमशः इच्छाओं 
और बासनाओं छा पृणे निरोध करके कमोसे अपना पीछा छुड़ा. 
छेता है | बत्त, वह मुक्त होनाता है ओर सदाके वास्ते पृणे एवं 
अक्षय झुखका भोक्ता बन जाता दै। 

क्लोण उसे पूणेताका भादश मानकर उसप्तकी उप्रासना और 
विनय करते हैं.। वह जगतपुज्य बन जाता है। ओर सिद-बुढू;. 
सब्चिदानन्द परमात्मा कहछाता है। भगवान महावीरने इस 
सनातन स़ाेका पूरा २ अनुप्तरण अपने जीबलमें किया आ भोर 
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बह सफल हुये थे । ब्रिलोक वंदतीय परमात्मा कहकर आज जगत 
डनको नमस्कार करता है | 

इमप्रकार भगवान महाबीरने मोक्षमागंको निर्दिष्ट करते हुये 
मनुष्योंकी स्वाधीनताका पाठ पढ़ाया था | उन्होंने बतला दिया कि 
अपने आप पर विश्वाप्त करो । और सच्ची अ्रद्धाके साथ अपने 
आपका और घपने चहुंओरके पदार्थोक्न यथाथे ज्ञान प्राप्त करो | 
जिस समय मनुष्यको सच्चे ज्ञानका भान हो जायगा, बद कभी भी 
असदपवृ त्तेमें लीन नहीं होगा । भोगविलास उसे नीरस भचगे 
और त्यागके कार्य बड़े मीठे और सुहावने | बस्च उप्तका चारित्र 
यथा और निमेल होगा | भगवान यह अच्छी तरह जानते थे कि 
मनुष्यमात्रके लिये यह संभव नहीं दै कि वह उनके समान ही 
शकदम रसीली रमणी और रानसी भोगस्रामग्रीको परोंसे टुकरा 
कर नीरसयोग और महान्‌ त्यागके बीहड़ मगझ्ा पथचर बन जावे। 
और वह यह भी समझते थे कि गृहस्थनीवनमें निरे योगकी शिक्षासे 
भी काम नहीं चल सक्ता है | इसीलिये भगवानने दो प्रकारके घम्म 
मागैका निरूपण किया था | पहलछा मागे तो उन निरएदी साधु- 
ओके लिये बतछाया था, नो उसी भत्रसे मोक्षसुख पानेके छालसी 
हों और दूसरा उप्तीका अपर्याप्तरूप गृहस्थोंके लिये निर्दिष्ट किया 
था | दोनों मार्गेवालोके लिये अद्विंसा, सत्य, अचौयय, बह्मचय और 
अपरिग्रह् बरतोंका पाछना आवश्यक बेतलाया भा | साधुछोग इन 
अर्तोंको पूर्णझूपसे पालते हैं; किन्तु एक गृहस्थ इनको ए$ देश्ष 
अथोत्‌ आंशिकरूपमें व्यवहारभे लाता है । 

एक मुनि प्रत्येक दशामें मन वचन काय पूरक पूर्ण झहि- 
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सक रहेगा । वह अपनी झ्षुधा ओर तृषाकी निवृ त्तेके लिये मल- 
जल भी स्वतः ग्रहण नहीं करेगा । यथानात नग्नरूपमें रहकर 
शेष ब्रतोंका एवं अन्य नियमों और तप ध्यानऋझा अम्प्राप्त करेगा । 
किन्तु इसके प्रतिकूल एक ग्रृहस्थ केवल जानबूझकर कषायके वश 
होकर किप्तीके प्राणोंको पोड़ा नहीं पहुंचायेगा। वह ग्रृहस्थी मीव-- 
नको सुविधा पूर्व व्यतीत करनेके लिये आन्नीविक्रा भी करेगा- 
रोटी पानी भी छायगा और बनायेगा | अधर्मी और जत्याचारीके 
अन्यायका प्रतीकार करनेके लिये श्द्ध-प्रयोग भी करेगा । सास॑- 
शतः उप्तके लिये हर द्वालतमें पृण अद्दिघछ रहना अपसभव दै | 
इप्तलिये ही वह इन ब्रतोंको आंशिकरूपमें ही पाल सक्ता है; 
यद्यपि वह अपने विस्तात पूर्ण भहिं कर बननेकी ही फ्रोशिश करेगा। 
यही नहीं कि स्वयं जीवित रहे और अन्य प्राणियोंको नीवित 
रहने दे, किन्तु वह अन्य प्राणियोंक्रों जीवित रहने देनेमेँं अपनी 
जान भरप्तक प्रयत्न करेगा, स्वयं स्वाघीन रहेगा ओर दुृषरोंकों 
भी स्वतंत्रताका सक्ोना स्वाद लेने देगा। 

मतलब यह दे कि वह संसारमें शांति और प्रमका साम्राज्य 
फेलानेमें अग्रपत होगा। भदिप्ताके साथ२ अन्य ब्रतोंकझा भी यथा- 
शक्ति अम्याप्त करेगा । अपनी इच्छाओं और आवश्यक्ताओंको 
नियंत्रित और कमती करता हुआ, वह आत्मोन्नतिके मार्गमें झगाड़ी 
बढ़ जायगा और एक रोन् अवश्य ही पूर्ण योगका अम्याप्त कर- 
नेमें दत्तचित्त हुआ मिलेगा | इसका परिणाम यह होगा कि वह. 
कर्मोक्रो परास्त कर विनय छाभ करेगा और पृण सुखका अधिकारी 
बनेगा। उद्तके अम्युत्यान और भानंदकी कुनी उस्तकी मुद्टीमें दे 
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-डप्को संभाड़े और काममें ले | बप्, आनंद ही आनंद है| 
यह स्वाचलूप्बी जीवनका संदेश भगवान महावीरने उच्त सम- 
बके लोगोंको बताया था और इमको सुनकर उनमें नवस्फूर्ति और 
नवजीवनका संचार हुआ था । यही विजयमार्ग मेनघम्म दै। हमें 
कायरता और भीरुताकों तनिऋ भी स्थान नहीं है। मगवानने 
स्पष्ट कहा था कि यदि तुम मेरे धममें श्रद्धा लाना चाहते हो तो 
पहले निशड् होनेका अम्पाप्त करलो। यदि तुम निशक्ढ नहीं हो, 
तो विनयमा्गपर तुम नहीं चल प्रक्ते | मेनधर्म तुम्हारे लिये नहीं 
है। वह निशड्ज वीरोंका ही धर्म है । 
भगवान महावीरका यह उपदेश नेनघर्मके पुरातन रूपरेखासे 
भगवान मढाबीर और ऊँछे भी विरोध नहीं रखता था। ऐप्ा ही 
अवशेष तीथंडुर । उपरेश महावीरभीसे पहले हुये तेईस तीथ- 
कर एक दूसरेसे बिलकुल स्वाधीनरूप वेज्ञानिकर ठंगपर अपने सम- 
यकी आवश्यक्तानुप्ार करते हैं| तीथकर स्वयंबुद्ध होते हैं ओर 
यह सबज्ञ दशामें सत्य घर्मझा प्ररूपण करते हैं | इसलिये उनके 
द्वारा प्रतिपादित धर्मेमें परस्पर कुछ भी विरोध नहीं होता | वहू 
मूलमें सबथा एक समान होता है और उनका विवेचित सेडाांतिक 
अश तो पूृणतः कुछ भी परस्परमें विपरीतता नहीं रखता है। व्य- 
बहार चारित्र सग्बन्धी नियमोंमें यह गदरप है कि प्रत्येक तीयक्वर 
अपने समग्रानुकूड उपको निर्दिष्ट करता है | इसी कारण नेन 
शाखत्रोंमि कहा गया हे ऊि-“अजितसे लेका पार्वनाथ पयत बाईध 
: तीथकरोंने सामायिक्र संबमझ्ा ओ! ऋषभदेव तथा महावीर भर्ग- 
वानने 'छिद्दोपस्थापना संगमक्रा उपदेश दिया ह.।! 
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भाव यह है कि ऋषभदेव ओर महावीर भगवानने प्तामा- 
पयिकादि पांच प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है, निम्तमें छेदों- 
पस्थापनाझी यहां प्रधानता है | शेष बाईप तीथंकरोंने केवल ही 
केवक सामायिक चारित्रका प्रतिपादन किया है।इस शासन मेदका 
कारण आचायने बतलाया है कि “पांच महाव्तों ( छेद्ोपस्थापना ) 
का कथन इस बनहसे क्रिया गया दै कि इनके द्वारा सामायिहका 
-दूधरोंकों उपदेश देना, स्वयं भनुष्ठान करना, एथकू २ रूपसे भाव- 
नामें छाना सुगम दोनाता है । आदि तीथंमें शिष्प मुश्किल्से 
शुद्ध किये जाते हैं; क्योंकि वे अतिशय सरल स्वभाव द्वोते दें | 
और अंतिम तीथमें शिष्यनन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्योंकि 
वे अतिशय वक्र खभाव होते हैं | साथ ही इन दोनों समयोंके 
'शिष्य स्पष्ट रूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं। इधलिये भादि 
ओर अन्तके तीथोमें इस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी नरूरत पंदा 
हुई है. ।” 

इसी प्रकार ऋषम और महावीरनीके तीथके लोगेंके डिये 
अपराधषके होने ओर न दहोनेक्ी भपेक्षा न करके प्रतिक्रमण करना 
अनिवार्य होता; किन्तु मध्पके बाईप तीथकरोंझा घ्मे अपराधके 
होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान ऋरता है | इस त'द्व तीथकरोंका 
यह शामनमभेद द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावके सजनुधार है और मूल- 
भावमें परह्पर कुछ भी विरोध नहीं रखता। सब ही तीथश्रोंछा 
महान्‌ व्यक्तित्व और डनका घर्म प्रायः एक समान होता है। 

ै-मूको ० ७-३९॥ २-मूँला० ज१२५-१२५ विरोषके लिये देखो 
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११२ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
तेईसर्वे ती4कर भगवान पाथ्चनाथ भगवान महावीरभीसे 
श्री कातृपुञ्ञ मद्ावीर टेंईसो वर्ष पहिले हुये थे । उनका बेय- 
क्तिक और पारस्परिक सम्बंध उपरोक्त 
भगवान पार्श्चनाथ । उछेखके अतिरिक्त और कुछ भी अधिक 
दृष्टि नहीं पढ़ता । किंतु ज्ेतांबर शाह्मोंमें उनके ओर महावीरनीके. 
घममें कुछ विशेष भन्तर बतलाया है । खेतांवर कहते हैं कि 
पाधेनाथनीने केवल चार व्रतों झा ही निरूपण किया था और उनके 
तीथेके स्ताथु सवस्त्र रहते थे। भगवान महावीरने उन चार ब्रतोंतें 
गभित शीलुब्रतको प्रथक्रूप देकर पांव ब्रतोंका उपदेश दिया और 
उन्होंने प्ताधु जीवनकों कठिन तपस्थासे परिपृर्ण बनानेके लिये 
नग्नताका विधान किया था। डवेतांबरोंका यह कथन डनके विशेष 
प्रमाणिक ओर मृर आचारांगादि अन्थोंनें नहीं है | और यह 
अन्यथा भी बाधित है। 
बोद्द ग्रन्थोंमें अवश्य भगवान महावीरकों “चातु्याम संबर” 
से वेष्टित बतकाया द्वै* किन्तु वह इ्वेतांबरोंके चार ब्रतोंके समान 
नहीं है। वह ठीक वेस्ती ही चार क्रियायें हैं नेप्ती कि मेन साधु- 
ओंके छिये दि० नेन अम्थोंमें मिलती हैं! । किन्तु हमारा अनुमान 
है कि उपरांत ईवीकी €ठीं शतादिदरमें मच रेतांबर ग्रन्थोंका संक- 
छन हुआ था, तत्र बोद्ध अन्थोंगे नेनोंके लिये “ चातुर्याम सेवर ” 
नियमका प्रयोग देखकर खवेतांबरोंने उप्तका सम्बंध पाश्चनाथनीसे 
बैठा दिया; क्योंकि यह तो विदित ही है कि इवेतांबर आगम- 


की का पा जन 
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भी अभी की 


अन्थोंमें बहुत कुछ बौ्झोंके पिटकत्रयके ही समान और प्तम्भवतः 
उनका उद्धरण है। 

डॉ० जेकोबीने भो बोद्योंके उपयुक्त चातुर्याम संवर नियमक्रो 
अग॒वान पाश्चनाथका चातुतब्रेत नियम प्रगट किया है । नेसे कि 
इवेतांवर बतलाते हैं;' किन्तु उनकी यह मान्यता निराघार है । 
थतएवं यह उचित जंचता है कि भगवान पा्थनाथनी और महा- 
वीरनीके घर्मोगें सामायि और छेदोपस्थापना (पंच महद्ाव्नत) रूप 
प्रधानताकों पाकर, खेतांबरोंने पाश्चनाथनीके घर्ममें चार बत और 
महावीर भगवानके धर्ममें पंचमहात्रतोंक्ा होना प्रगट कर दिया [ 
वैसे यथार्थमें दोनों ही तीथकरोंके घर्मोमें ब्रत पांच ही माने 
गये थे। यही हार नग्नलाके विषयर्में दै। मगवान पाश्चनाथनीकों 
अथवा उनके तीथके मुनियोंक्रो वस्र घारण करते हुए बतढाना 
निराघार है | 

बोद्ध अ्नन्‍्थोंसे यह सिद्ध है कि पाश्वेनाथनीके तीथेके साधु 
नग्न रहते थे | और सुनि भेषका नग्व होना प्रारृत समुचित है; 
जैसे कि पद्िले प्रगट किया जाचुऋा है और जिमसे र्वेतांबर शस्त्र 
भी सहमत हैं। अतए॒व यह कहना कि भगवान महावीरने नग्ल- 
ताक) प्रचार किया, कुछ भी महत्व नहीं रखता किन्दीं विद्वानों छा 
यह खयाल दे कि पाइतनाथनीके घमेमें तातलिक सिद्धांत पूर्णतः 
निर्दिष्ट नहीं थे । किन्तु यह खाल जन मान्यताके विरुद्ध है| 
जैन स्पष्ट कहते दें कि भगवान पाइवेनाथके घमममें भी वेसे ही तत्त्व 
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ओर सिद्धांत थे, नेसे कि अन्य तीथेच्रोंके घ्मोरे थे! और जेनोंकी 
इप्त मान्यताओं अब कई विद्वान सत्य स्वीकार कर चुके हैं । 

.. क़िन्हीं विह्वानोंका यह मत है कि भगवान महावीरजी नेन 
थ्रो मद्दावीर नैनधर्मके "के संम्थापक हैं और उन्होंने ही 
संघ्थोपक थे और न जेन जैनघमका नींवारोपण वेदिक ध्मेके 

घभ हिन्दू घमको... विरोधमें किया था; फिंतु उनका यह मत 


शाखा है । निभूल है। आनसे करीब दो हनार 
चष पहलेके लोग भी भगवान ऋषभनाथनीकी विनय करते थे | 


ओर उन लोगोंने अन्य तेईप तीथकरोंड़ी मुत्तियां निर्मित कीं थी। 
अब यदि ननघमके रंप्थापक भगवान महावीरनी माने जाबें, तो 
कोई कारण नहीं दिखता कि इतने प्राचीन नमानेमें लोग भगवान 
ऋषभनाथको जेनधमहा! प्रमुख समझते और उनकी एवं उनके बाद 
हुये तीथकरोंकी मूतियां बनाते और उपासना करते | तिप्तपर स्वर्य 
बेदिक' एवं बोडय्रन्थोंमें हप् युगतें जनघमके! प्रथम प्रचारक श्री 
ऋषभदेव ही बताये गये हैं | 

अथच जनोंके सुक्षम पिडान्त, मेप्ते एथ्व्री, जल, अग्नि 
आदिमे जीव बतलाना, भणु ओर परमाणुओंक़ा अति प्राचीन पर 
मौलिक एवं पृण्ण वर्णन करना, आादश पूजा आदि ऐसे नियम हैं 
जो मनधर्मझा अस्तित्व एर बहुत दी प्राचीनकाल तह्में घिछ कर- 
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नेको पर्याप्त हैं! | अतः उप्तकी स्थापना भानसे केवल ढहैहमार 
बषे पहले भगवान महावीरनी दारा हुईं मानना बिलकुल निराघार 
है। यही बात उसे वेदिक घरमके विरोधरूप प्रगट हुआ बतानेमें है। 
किप्ती भी वैदिकर््रथमें यह लिखा हुआ नहीं मिलता कि नेनघमेका 
निकासत वेदिक घमेंसे हुआ था । प्रत्युत दोनों धर्मोके स्रिडान्तोंकी 
परस्पर तुलना करनेसे मेनघमेंकी प्राचीनता वेदिक धर्मसे अधिक 
प्रमाणित होती दै'। हिन्दुओंके भभागवत'में ऋषभदेवनीको आठवां 
अवतार माना है और बारहवें अवतार वामनका उल्लेख वेदोंमें है। 

अतः ऋषभदेवनी, जोकि नेनोंके प्रथम तीथऋर हैं, का समय 
वेदोंसे भी पहले ठहरता है| ऋषभदेवनीकों वृषभ ओर आदिनाथ 
भी कहते दें । ऋग्वेद आदिमें वृषभ अथवा ऋषभ नामक महा- 
पुरुषका उछेख आया है| यह ऋषम भवश्य दी जन तीथेक्र 
होना चाहिये; क्योंकि हिन्दू पुराणकारोंके वर्णनसे यह्द स्पष्ट है कि 
हिन्दुओंको मिन ऋषभदेवका परिचय था, वह नन तीथर थे | 


अतएव जेनघमंको वेदिक घमंकी शाखा कहना कुछ ठी$ नहीं 
मंचता | कृतिपय हिन्दू विद्वानोंश्ा भी यही मत है। 
इस प्रकार भगवान महावीरका सम्बन्ब अन्य तीथंऋरी और 
भगवान महावीरका पते देखकर हम अपने प्ररृत विषयप्र 
निर्षाण।  आनते दें | पहिले लिखा जायुऋा है कि 
मगवान महाबीरका विद्ार समग्र आयंखंडमें होगया था | अग्रवा- 
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भूमिका देख्विये । २-स्रजै० पृ० ७-८७, ३-भागबत ७५। ४-५-६« 
अ०; हिवि० भा० ३ पृ० ४४४. ४-हिग्ली० पृ० ७५ व भपा* प्रस्तावना 
पू०, २०८३२. पद्ब्रीर बषे ५ पृ८ ३३५ ष० भपा« प्रस्तावना पृ० ३२, . 
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नने अपनी ४२ वर्षकी अवस्थासे यह धम्मे प्रचार करार्यप्रास्म्म करके 
७२ वषकी अवस्था तक बड़ी प्तफलतासे किया था | निप्त समय 
अगवान ७२ वर्षके हुये, उप्त समय उन्हें निर्वाण छाम हुआ भा। 
जैन शास्त्र कहते हैं कि भगवान विहार करते हुये पावापुर नगरमें 
पहुंचे और वह्धंके 'भनोहर” नामक वनमें सरोवरके मध्य मद्दामणि- 
योंकी शिलापर विराजमान हुये थे । 
पाबानगर धन ्मम्पदामें भरपुर मछराजाओंकी रानघानी थी | 
उप्त समय यहांके राजा हस्तिपाछ थे ओर वह भगवान महावीरके 
झुभागमनकी वाट नोह रहे थे । अपने नगरमें ब्रेंलोक्य पृज्य प्रभूको 
पाकर वह बड़े प्रप्तन्न हुये ओर उनने खूब उत्सव मनाया । कहते 
हैं कि भगवानका यहां ही अन्तिम उपदेश हुआ था। अन्ततः 
“४ विहार छोड़कर अर्थात्‌ .योग निरोषकर निर्न॒राकों बढ़ाते हुये वे 
दो दिन तक वहां विराजमान रहे ओर फिर कार्तिक रूष्ण चतुदंशीकी 
राजिके अंतिम समयमें स्वाति नक्षत्रमें तीसरे शुक्रध्यानमें तत्पर 
हुये। तदनन्तर तीनों योगोंको निरोधकर समुच्छिन्न क्रिया नामके 
चौथे शुक्रध्यानका जाश्रय उन्होंने लिया और चारों अधातिया 
कर्मोको नाश कर शरीर रहित केवक गुणरूप होकर सबके द्वारा 
बाब्छनीय ऐसा मोक्षपद प्राप्त किया |”! ल्‍ 
इस प्रकार मोक्षपद्‌ पाकर वे अनन्त सुखका उपभोग उस्ची 
क्षणसे करने छंगे | इस्त समय भी इन्द्रों और देवोंने मानन्द उत्सव 
मनाया था। प्तरे संत्तारमें अलौकिक आनन्द छा गया था। अंधेरी 
रांत थी, तो भी एक अपूर्वे प्रकाश चहुँ ओर फेक गया था। 


ज्ञाजिक क्षत्री और मगवान महावीर। [ ११७ 


अग॒वानकों निर्वोण छाम हुआ सुनकर आप्तपासके प्रसिद्ध राना 
लोग भी पावापुरके उद्यानमें पहुंचे थे और वहांपर दीपोत्सव मनाया 
था। 'कल्पसूत्र 'में लिखा है कि “ उप्त पवित्र दिवस्त भब पृज्य- 
नीय श्रमण महावीर सव सांप्ारिक दुःखोंपे मुक्त होगए तो काश्नी 
और कोशलके १८ रानाओंने, ९ मछराजाओंने ओर ९ हछिच्छिवि 
राजाओंने दीपोत्सव मनाया था। यह प्रोषधक्ा दिन था और उन्होंने 
कह्ा-ज्ञानमय प्रकाश तो लुप्त होचु छा है, आओ भौतिक प्रकाशसे 
जगतको देदीप्यमान बनाव | ”* 
भगवान महाबीरभीका निवोण होगया। भारतमेंसे ज्ञानका 
अगवान महादीरके सीकश्ेत्‌ प्रकाश विछुप्त होगया | तत्काढीन 
पवित्र स्मारक । जनताने इस्त दिव्य अवप्तरकी पवित्र स्मृतिकों 
चिरस्थाई बनानेमें कुछ उठा न रकखा | उप्तने भगवानके निर्वाण- 
स्थानपर एक भव्य मंदिर ओर रतूप भी बनाया था; जहां आभ 
भी भगवानके चरण-चिन्ह विरानमान हें | प्ताथ ही भक्तवत्सल 
प्रभाने एक राष्ट्रीय त्योह्वार 'दीपोत्सव'ः अथवा दिवालीकी सृष्टि इन 
मद्दापुरुषके पावन स्मारकूप की थी ।* इस्त त्यौद्वारकों आज भी 
समस्त भारतीय पारस्परिक भेद-भावनाकों मूलुकर एक-मेक होनाते 
हैं और प्रेममई दिवाली मनाते दें | इसके अतिरिक्त तत्काढीन 
जनताने भगवानके निर्वाणझाछसे एक अर्द प्रारम्भ किया था; नेसे 
कि बार्लीप्रामसे प्रात और अनमेर अजायबघरमें रकक्‍्खे हुये वीर 
निर्वाण सं० ८४ के प्राचीन शिलालेखसे प्रगट है। जनताकी 


".. १-४४. , त, 266, २-भम० पृ० १५० । ३-दरि० १९-३३ 
' थे २१०६६ । ड-भम० पृ० २४४-२४५ । 
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अटल भक्ति हतनेमें ही समाप्त नहीं हुई थी। उसने भगवानके 
दिव्य संदेशको और उनके महान्‌ व्यक्तित्वके महत्वको चहुंओर 
फेलानेके लिये इन बातोंड्ो चित्रवद्ध ( ॥१00027०707० ) माषामें 
प्रकट करनेवाले पिक्के ढाले थे | किन्दीं विद्वानोंकी संशय दै कि. 
पिक्कोंका सम्बन्ध शायद द्वी घार्मिक बातोंसे हो; किन्तु यह बात 
नहीं दै। भाज भी हम किन्हीं रानाओंके प्रचलित प्रिकोंपर त्रिश्युल 
व्‌ गायका चिन्ह देखते हैं; नो उनको साम्प्रदायिकृता प्रकट कर- 
नेके किये पर्याप्त हें। प्राचीनकालके रानाओंके भी ऐसे सिक्के मिले 
हैं; मिनमें लक्ष्मी, त्रिशुल भादि घामिक ओर साम्मदायिक भेदको 
प्रकट करनेवाले चिन्ह हैं। फिर उप्त समय शाख्रार्थक्रा चेलेश 
देनेकें लिये भपनी मुद्रा जादि रखनेका रिवान था | इस्त दक्ामें 
उनपर साम्प्रदायिक चिन्द होना अनिवाये था |& और यहद्द भी रिवान् 
उप्त समय था कि व्यापारी जांदि लोग अपने निनी पिक्क ढालूते 
थे;+ जिनपर उनके वंशगत मान्यताओंके चिह होना उचित ही हैं। 

सचमुच भारतमें अज्ञात कारुसे साम्प्रदायिक महत्व दिया 
जाता रहा दे । मेन तीयंकरोंके चिन्ह खास मृतियोंसे भी अधिक 
महत्व रखते हैं. ओर उनमेंसे एकाघ तो इतिद्दास्तनातीतकालके पुरा- 
तत््वमें मिलते दें।* ऐसी दक्शामें ऐसा कोई कारण नहीं, निप्तसे कहा 
 ासेके कि वीरप्रभुके उपदेशको प्रकट करनेवाले सिक्के नहीं ढले 








१-भम० पृ० २४्४५-२४६ व वीर वर्ष ३ पृ० अ्डर वे ४६७। 
7 ३ए-भांप्रोरो० भां० २-सिंका से० २५ । *% उंद० ६ । + रेपंसन 
इंडियन क्रायन्स, पृ० ३। ३-ईऐ० भा० ५ प० १३८ । ४-प्री० हिस्दो- 
रीकक इंडिया पृू० १९३१-१५३ । 
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थे। कितने ही उपलब्ध पिक्कोंसे, जो भगवानके समयसे केकर 
आन्प्रच्नालतकके दें, भगवान महावीरजीके घमेका सम्बन्ध प्रगट होता 
है। अतः इन सब. बातोंकों देखते हुये, यद् अन्दान सदन ही 
लगाया जाप्तक्ता है कि भगवानके निवोण उपरान्त उनका आदर 
जनतामें विशेष था | ह 
इस प्रकार ज्ञतृवंश क्षत्रियोंत्रा परिचय है। भारतीय इति- 
डपरास्तके शांत अथवा दसिमें इनका महत्व किप्त विशिष्टको ढिये 
नाथ क्षर्री । हुये है, यह बताना वृथा है | किन्तु 
भगवान महावीरनीके उपरान्त इस वंशका और कुछ विशेष परि- 
चय दमे नहीं मिलता है | हां, अब भी पूर्वाय भारतकी ओर ए% 
नाथवंशका उछेख मिलता दै | किंतु माल्म नहीं कि उनका संबंध 
किप्त वंशसे है । 





[0] & ७ के | 
छए। कारसक ऊझार जन्य्‌ रएजए 
(६० पू० ५७४-५२० ) 

निप्त समय इस्त कल्पकालके आरम्ममें! भोगमूमिका अन्त 
जैनधर्ममें “ संघ ” दोगया और लछोगोंको जीवनके कर्तव्यपथ 
संख्थाकी प्राचीनता। पर आारूढ़ होना पड़ा अर्थात्‌ कर्ममूमिद्ता 
ब्रादुमोव हुआ, तो भगवान ऋषभदेवने तत्काढीन प्रभाको सम्य- 
ताकी प्राथमिक शिक्षा दी थी | उसी समय गृहरत्माग करके दिगम्बर 
मेंपमें घोर तपश्थरण करनेके उपरान्त ऋषमदेवकों केवकशञानकी 
बिमृति प्राप्त हुई भी ।. ओर त्व उन्होंने समस्द आयेसडमे मेद 
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अमेद्ा प्रचार किया था | उनकी शरणमें अनेक भव्य प्राणी जाये 
थे । कोई मुनि हुआ था, कोई उदाप्तीन श्रावकके व्रत छेकर 
भगवानके साथ रहने लगा था ओर कोई मात्र अप्तयत प्म्यग्दष्टो 
होगया था| भारतीय महिछायें अपनी घामिक्रताके लिये प्रप्तिद्ध 
हैं। बह भी एक बड़ी संख्यामें भगवानकी शरणमें आकर आत्म- 
कह्याणके पथपर छगीं थीं | इसी समय भगवानके तीथमें प्रथम 
जनसंघकरा नींवारोपण हुआ था। भगवान ऋषमभददेवकी प्राचोनता 
इतिहाप्तातीत काल्‍में है; निप्तका पता लगाना कठिन है | 
अतः नेनोंमें सेघ व्यवस्था भी कुछ क्रम प्राचीन नहीं है । 
श्री घीर अथवा “सके उद्धमझा सहन पता पालेना एक कठिन 
मदह्दाचीर स'छ॒में काये है। तो भी मगवान ऋषभदेवके द्वारा 
चार अड्ड थे। उस्रका प्रथम संगठन हुआ था। उसके चार 
अंग थे; अथात्‌ (१) मुनि, (२) आर्थिक्रा, (३) आवक और (४) 
आविका | इप्त प्रकारकी संघव्यवस्था प्रत्येक तीथंकरके समवशरणमें 
रही थी और भगवान मदहावीरजीक्रा संघ भी ऐसा ही था। वह 
'वीर-संघ” अथवा 'मद्दावीर-संघ' के नामसे प्रख्यात था। उप्तके भी 
चार जड़ थे। यद्यपि खेताग्बर भाज़ायक्री मान्यता ऐसी प्रगट होती 
है कि मगवानके संघर्में केवल मुनि और आर्थिका प्ताथ रहते थे | 
आवक-अआ्राविका तो वह घमंबत्सल महानुभाव थे, जो घरमें रहकर 
घमोराघन करते थे । ( गिहिणो गिहिमज्म वप्तन्ता )"* किन्तु यह 
... ३-संनेइ० तृतीय परिच्छेद। २-उद० २११५ व दिजे० वर्ष २१ 
प० ३८ किन्तु उनके कल्पसूत्रमें वीर संघ चारों अंग गिनाये गये हैं 
8, 06 .) ऐसे ही श्री हेमचन्द्राचा4॑ भी प्रगट करते है। 
(निषसाद यथास्थाने सड्भस्वत्नचतुविध: । परि० प« १) । 
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 आन्यना बौद ग्रंथोंसे वाघित है। उनसे यह स्पष्ट पता चलता है 
कि वीरसंघमें मुनि-आ्यिकाओंके स्ताथर आ्रावक-आ्राविका भी थे | 
यह अबश्य ही ग्रह्वत्यागी उदाप्तीन श्रावक थे; यही कारण है कि 
बीढ भ्रन्धोंमें इन्हें “गिही ओदात बप्तना' 'मुण्ड सावक' और एक- 
शाटक निगन्थ! कह्ा है | दिगम्बर नेन शास्त्रोंके भनुप्तार गृहत्यागी 
आवकको श्वेत वस्त्र घारण करने, प्र मुंडा रखने ओर उत्सष्ट 
'दक्शामें मात्र एक वस्त्र घारण करनेका विधान मिलता है।* दिग० 
जन शास्त्र भी उत्कृष्ट आवक निग्रग्थका उल्लेख 'एकशाट%' नामसे 
'करते हें । अतणव बीर संघर्में स्ताधु-साध्वियोंके साथर श्रावक 
आविक्राओंडा संमिलित द्वोना प्रमाणित है | 
बौद्ध ग्न्धोंसे यह भी प्रगट है कि भगवान्‌ महावीरजीका 
चोर स'घके गण से उप्त समय था और उम्रमें गणरूप भेद 
और गणघर । भी विद्यमान थे; क्योंकि बौद्ध लोग भगवान 
महावीरको संघ और गणक्ा आचाये ( निगन्ठो नातपुत्तो संघी चेब 
गणी च गणाचार्यो च.... ) बतलाते हैं'। जन अन्थोंत्ते भी भग- 
| १-दीनि० भा० ३ पएृ० ११७-११८ यह्वां भगवानके निर्वाण उप- 
रान्त निग्रेथ सुनियोके परस्पर वाद करनेका उछेख है; जिसे देखकर 
संघके श्रावक ( निगन्ठत्स नाथपुत्तस्स सावका गिह्ठी ओदातवसना ) दुखी 
हुये थे। २>भमबु ० परिशिष्ट पू० २०८-२१० “एकशाटक'का व्यवहार उत्कृष्ट 
'आवकके लिये हुआ है + बुद्धघोष इन्हें एक वन्नघारी, लंगोटी या खेड- 
चेलघारी कहते हैं:--'एकशाटक ति एक्रेज्सथ पिछोतिक खन्‍्डेन पुरतो 
पत्तिच्छादानका ।-मनोरथपूरिणी ३ पृ० १०६ । “'पुस्तार्द ठम्बते दसा 
दिव्यावदून पृ० ३७० (जाकर प्रश्ा80०४ ००४7). ३-खागारघर्मा- 


-छूत ३८-४८ । ४-आदिपुराण 3८/१५८ व ३५७७७ । ५-दीनि० माय 
१ पृ ४८-४० । 


१२२ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
बानके संघर्में गण भेदका पता चलता दे । वीर संघमें कुछ ग्यारद 
गणघर थे; जिनमें प्रमुख इन्द्रभूति गीतम थे। ख्वेतांबर शार्त्रोंके 
अनुप्तार यद्यपि गणघर ग्यारद्द थे; परन्तु गण कुछ नी थे। यह नी 
वृन्द्‌ अथवा गण इस प्रकार बवाये गये हैं:--- 

(१) प्रथम मुख्य गणघर इन्द्रभुति गीतम, गीतम गोत्रके थे 
ओऔर उनके गणमें ६०० श्रमण थे । 

(२) दुसरे गणघर अग्निमृति भी गौतम गोन्रके थे। हनके 
गणमें भी ९०० मुनि थे। 

(३) तीसरे गणघर वायुभृति, इन्द्रभूति ओर अग्निमृत्रिके 
भाई थे और गौतम मोत्रके थे। इनके जाधीन गणमें भी ९०० 
मुनि थे । 

(४) आयेव्यक्त चौथे गणघर भारहान गोत्रके थे। इनके 
गंणमें भी ९०० श्रमण थे | 

(५) अग्नि दैश्यायन गोत्रके पांचवें गणघर सुधर्माचार्थ ये, . 
_मिंनके आधीन ९०० श्रमण थे | े 

(६) मण्डिकपुत्र अथवा मण्डितपुत्र वशिष्ट गोन्रके थे और 
३६० श्रमणोंकों धम शिक्षा देते थे । 

(७) मीथ्येपुत्र काशयप गोत्री भी २९ ० सुनियोंके गणघर ये। 

(८) भकंपित गीतम गोन्नी और हरितायन मोजके अचछ 
अंत दोनों ही साथंर तीनेसी श्रमणोंक्रो घमेज्ञान मपण करते थें। 

(९) मेत्रेय ओर प्रभाप्त को डिन्य गोत्रके थे। दोनेकि संथुक्त 
गणमें ३०० मुंनि थे । 

१-छाभाम० पृ० ५६ व क॒सु० ऐंड. 7, 260, 
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श्री बीरें-संध और अन्य राजा । [१२३ 


“इप्तप्रक्रार महावीरनीके ग्यारह गणघर, नौ वृन्द और ४२०० 
घीरखंघके म॒नि- अमेण मुख्य थे | इसके सिवाय और बहुतसे 
योंदी संख्या । श्रमण और आशभिकाएं थीं, मिनकी संख्या 

क्रमपे चोदहहनार ओर छत्तीप्रहनार थी। श्रावक्रोंकी सेख्या 
१९००० थीं और आविकाओंडी संख्या ३१८००० थी ।* 

दिगम्बर आम्नायके ग्रेथोंमे मगवानके इन्द्रमुति, अग्निमृति 
वायुभूति, शुचिदत्त, सुधम, मांडव्य, मोर्थपुत्र, अपन, अजचढ, 
मेदाये और प्रभाप्त, ये ग्यारह गणधर बताये गए हैं। ये समस्तः 
ही सात प्रकारकी ऋद्धियोंप्े स्पन्न और द्वादशाडुके वेत्ता थे | 
गौतम आदि पांच गणघरोंके मिलकर सब शिष्य दशहनार छेप़ो 
पचाप्त और प्रत्येक दोहनार एकप्ती तीक्त २ थे। छठे और 
सातवें गणघरोंके मिलकर सब शिष्य आठप्ो पचाप्त और प्रत्येक़के- 
चारशे पच्चीम्त २ थे। शेष चार गणघरोंमेंसे प्रत्येकके छेंपो 
पच्चीप्त २ और सब मिलकर ढाईहनार थे । सब मिलकर चौदृह- 
हजार थे ।* 

गणोंके अतिरिक्त भात्मोन्नतिके लिह्वानसे यह गणना इध्- 

प्रकार थी, अथोत््‌ ९९०० स्राघारण मुनि; ३०० अंगपुर्वघारी 
मुनि; १३०० शआवधिज्ञानघारी मुनि, ९०० ऋडद्धिविक्रिया 
युक्त अमण, ६०० चार ज्ञानके धारी; ७०० केवलज्ञानी; 
९.०० अनुत्तरवादी | इस तरह भी सब मिलकर १४००० 
मुनि थे ।* 

१-चेभम० पृ० ६८१ । २-हरि० पृ० २० (सगे ३ छलो० ४०- 

४६) ३-६ंरि० पृ० २० 


१०४ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 
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इन्द्रमूति गीतम बीर संघर्मं प्रमुख गणघर ये । श्री गौतम 
अमरुक्ष गणघर इन्द्रभूति चंद गौतम स्वामीफे नामसे भी इनकी 
शौतम और अग्निभूति प्रसिद्धि है | म० गीतम बुद्ध और गणघर 
व वायुभृति ! हइस्द्रभूतिके गोत्र नाम 'गौतम' की अपेक्षा 
कितने ही व्द्वानोंने भ्रममें पड़कर दोनों व्यक्तियोंकी ए% माना 
है और बीड घमेंको नेनघमेसे निकला हुआ बताया दे | किन्तु 
वार्तवमें मगवान महद्गावीरनीके प्तमयमें म० गौतम बुद्ध, इन्द्रभृति 
गौतम ओर न्याय सूत्रोंके कर्ता अक्षयपाद गौतम तीन स्वतंत्र 
व्यक्ति थे। उनका एक दृप्रेसे कोई प्रम्बंध नहीं था । इन्द्रभूति 
गौतमका जन्‍म मगधदेशके “गोवेर्ग्राम” में हुआ था | इनका पिता 
गौतम मोत्री ब्राह्मण वसुभूति अथवा शांडिल्य था; नो एक सुप्र- 
प्िद्ध घनाव्य प्रतिष्ठित विद्ान और अपने गांवका मुखिया था। 
और सुलक्षणा ख्रीके उदरसे इन्द्रभूतिका जन्म हुआ था । इंद्रमूतिके 
'रूघु भ्राता अमिभूति भी एथ्वीके गर्भसे जन्मे थे; इन दोनों भाइ- 
योंका जन्‍म सन्‌ ई०के प्रास्म्ससे क्रशः ६२५९ वर्ष और ९९८ 
वर्ष पहले हुआ था। इनका तीसरा छोटा भाई वायुमृति था 
निम्तका जन्म वसुभृतिकी दूपरी विदुषी रत्री केशरीके उद्रसे ३ वर्ष 
पश्चात अर्थात्‌ प्न्‌ ई०से ९९५ वर्ष पूर्व हुमा था। 
यह तीनों ही भाई सबसे पहले जेनघम्ममें दीक्षित होकर बीर 
संघर्में सब प्रथम मुनि हुए थे ओर तीनों ही गणधरेपदको सुशो- 
भित करते थे। गोवेरआमर्मं उप्त समय प्रायः ब्राह्मण लोग ही 
_बसते थे और उनका ही वहांपर प्रावल्‍य था। किन्तु उनमें गोतमी 
आह्यण ही बढ, वेभव, ऐश्व्य और विद्वत्ता आदिके कारण अधिक 


श्री वीर संघ और अन्य राजा। [१२८ | 


प्रतिष्ठित गिने जाते थे। इसीलिये इप्त ग्रामकझा नाम बाह्मणा 
ब्राह्मपुरी” अथवा “गौतमपुरी भी प्रसिद्ध द्वोगया था। यह तीनों ही 
भाई विद्याके भगाष पंडित थे। यह कोष, व्याकरण, छन्द, अकड्भार, . 
तके, ज्योतिष, ध्ामुद्रिक, वेद्यर्र और वेदवेदांगादि पढ़ऋर विद्यानि- 
पुण होगए थे | इनड्ी विद्वत्ता और बुद्धिमताड्नी घा$ खूब जम 
गईं थी और इनके गुणोंक़ी छोऋ-प्रसिद्धि ऐसी हुईं कि दूर दृर 
तकके विद्यार्थी विद्याध्ययन करनेके डिये इनके पाप्त आते थे | 
'पन्‌ ई० से ९५७५ बे पूर्व मिती आवण कृष्ण २ को! 
इन्द्रमूति गौतम अपनी लगभग ५९० वर्षकी अवस्थामें, देवेन्द्रके 
कौशल द्वारा भगवान मद्रावीरसे शाखत्रार्थ करनेके विचारसे उनके 
निकट पहुंचे; नत्र कि वीर प्रभूडे उक्त मितीसे ६६ दिन पूर्व 
मिती वेशाख शुक्त। १०को केवल्यपद प्राप्त होचुऋा था; तो मग- 
वानके तप, तेन ओर ज्ञानशक्तिसे प्रभावित होकर तुरन्त ग्रहस्थ 
दशाको त्याग कर मुनि होगये। अग्निभुति और वायुमृति भी 
इनके प्ताथ गये थे । वे भी सु ने होगये | अपने गुरुओंको भग- 
वानकी शरणमें पहुंचा देखकर इन तीनों भाइयोंके पांचपोसे अधिक 
शिष्य भी वीरसंघर्मं सम्मिलित होगये थे । | 
इन्द्रभूति गोौतमने निनदीक्षाके माथ ही उस्ती दिन पूर्वाहमें 
निर्मेल परिणामों द्वारा सात ऋद्धियों ओर मनःपर्यय ज्ञानको पा 
छिया था तथा रात्रिमें उन्होंने निनपतिक्रे मुखसे निकले हुये, 
पदार्थोआ दे विस्तार जिप्तमें ऐसे उपाड़ सहित द्वादशाहु श्रतकी 
पद्‌ रचना कर ली थी' | इनकी कुछ आयु ९९३ वषकी थी; 
१-बूनेश> पृ० ६०-६१ । २-उ० पु० पृ० ६१६। 


+२६ ) संक्षिप्त जन इतिहास । 


'निस्में लगभग ४५ वर्षतक वह मुनिदशामे रहे थे'। वीर संघके 
प्रमुख गणाधीश रूपमें इनके द्वारा मनधमेका विशेष विकराश हुआ 
था | निम्ततमय भगवान महावीरको निव्रोण लाभ हुआ था, उच्च 
समय इन्हें केवलज्ञान लक्ष्मीक्री प्राप्ति हुईं थी। इसी कारण दिवा- 
लीके रोज गणेश पृनाका रिवान चला है | वीर प्रभुके उपरान्त 
यही संघके नायक रहे थे और बीरनिर्वागसे बारहवर्ष बाद भग- 
बानके अनुगामी हुये थे | ई० पूर्व ५३३ में हनको विपुराचछ 
परृतपर (रानगृद्ी)से मोक्ष सुख प्राप्त हुआ था* | चीन यात्री हुह- 
नत्सांगने भी इनका उछेख भगवानके गणघर रूपमें किया है | 
अग्निभूति और वायुमृति भी द्रादशांगके वेत्ता थे और इनकी 
जायु क्रशः २४ और ७० वर्षकी थी । यह भी केवडी थे और 
इन्हें भगवानके भीवनमें ही मोक्षसुख मिला था | इसप्रकार मग- 
वानके प्रारंभिक शिष्य अथवा अनुयायी भन्मके नेनी नहीं थे; 
प्रत्युत वे वदिकधमसे जेनघ्ममें दीक्षित हुये थे | 
चौथे गणघर व्यक्त थे | इनको अव्यक्त और शुचिद्त्त भी 
चौथे गणघर “ते थे | यह भारद्वान गोत्री बह्मग थे और 
व्यक्त ।. मेनभ्ममें दीक्षित हुये थे | कुण्डग्रामके पाश्चेमें 
स्थित कोछाग सन्रिवेशमें एक घनमित्र नामह ब्राह्मग था। उप्की 
बाहणी नामक खत्रीकी कोखसे इनका भन्‍्म हुआ था| इनकी जायु 
८० वर्षफी थी ओर इन्होंने भगवान महावीरजीके भीवनकाल्मे 
दी निर्वाणपद पाया था । 


१-बजैश० पु० ७ । २-उपु० पृ० ७४४। ३-भम० पृ० ११५। 
-बन्यूजैश० १० ६९। ५०दुज्लेश० ० ७। 


श्री वीर संघ और अन्य राना। [१५७ 
श्री सुधर्म्माचार्य पांचवे गणघर थे। इन्द्रमूति गौतमके पश्चात 
ओ सुधधर्माचाये और ौदोंने ही वीरसंघक्ा नेतृत्व बारद वर्षे- 
जेनधर्म प्रचार । तक ग्रहण किया था। इनके द्वारा नेन 
'घमेंका प्रभाव खुब ही दिगन्तव्यापी हुआ था। निप्त समय इन्द्र- 
भूति गौतमको निर्वाणलाभ हुआ था, उप समय इनको केवलज्ञानकी 
विमूति मिली थी ओर जम्बूकुमार (अन्तिम केवली) श्रतकेवलज्ञान 
प्राप्त हुआ था । झुधर्म स्वामो भी ब्राह्मण वर्णके थे। इनका गोत्र 
अग्निवैश्यायन था | इनके गोत्रकी अपेक्षा ही बौडोंने महाबीर- 
जीका उछेख भिग्निविश्यायन! रूपमें किया है | इस उछेखसे यह 
स्पष्ट है कि बीर संघर्मं यह एक बड़े प्रभावशाली ओर प्रप्तिड नेता 
थे | यह “लोहाये” नामसे भी विख्यात थे |# इनका जन्‍म स्थान 
कोछाग सन्निवेश था और इनके माता-पिताका नाम क्रमशः घम्मिल 
और भद्विला था। इनकी आयु सी वर्षक्री थी । मुनि जीवनमें 
इन्होंने सारे भारतवर्षमें विहार किया था। पुंडूबद्धनमें ( बड्ढालमें ) 
इनका विहार और धर्मप्रचार विशेष रृपपमें हुआ था । 
उड़देशके धर्मनगरमें उप समय राजा यम राज्य करता था। 
डड़देशका राजा यम उसकी धनवती नामक रानीके उदरसे 
मुनि हुआ था । कोणिद्ा नामकी ए$ कन्या और गडम 
नामक एक पुत्र था | अन्य रानियरोंसे इस रानाके ५०० पुत्र और 
थे।ओ सुधमोचायेका संघ इस रामाकी राजपानीमें पहुंचा। पके 
तो इपने मुनिसिचकी अवज्ञा को; किंतु हठत्‌ यह प्रतिबुद्ध हों 
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जन सुनि होगया | ९०० पुत्र भी अपने पिताके साथ मुनि होगये। 
गदेमने श्रावकके व्रत ग्रहण किये और वह उड़देशका राजा हुओआ। 
इसी प्रकार कितने ही अन्य देशोंके रानाओं और भव्य पुरुषोंको 
सन्‍्मा्गंपर लाकर सुघमोध्वामीने भी मोक्ष प्राप्त रिया था | इप्त- 
प्मय श्रतकेवली अम्बूकुमार केवलज्ञानी हुए थे । 
छठे गणघर मंडिऋपुत्र भी ब्राह्मण वर्णी थे। इनको मंडिंत- 
छठे गणघर पत्र मोण्ड अथवा मांडव्य भी कहते थे। इनका 
मण्डिकपुत्र। गोत्र वशिष्ट था और यह मौसय्याख्य नामक देशमें 
जन्मे थे | इनके पिता ब्राह्मण घनदेव ओर माता विनया थी | 
इनकी आयु ८३ वर्षक्की थी ओर इन्होंने भगवान मद्दाबीरके नीव- 
नकालमें ही मोक्षकाम किया था। 
मौर्यपुत्र सातवें गणघर काइयप गोज्री थे। इनका जन्‍म स्थान 
सातवें गणघर भी भोगसप्र देशमें था और इनके पिताका नाम 
मौयेपुत्र । मौय॑क था। मैन शस्त्र इनको भी ब्राह्मण बतलछाते 
हैं।। किन्तु इनकी जन्ममृमि, इनके पिता और इनका नाम 'मौय- 
बाची है; नो कुल प्रत्यय नाम प्रगट होता है | उधर मौर्यदेश की झपेक्षा 
सम्राट चन्द्रगुप्तका मौयक्ष री होना प्रगट है. | जतः संभव है यह मौर्य 
पुत्र भी क्षत्री हों | इनका काश्यपगोत्र भी, इसी बातका द्योतक है; 
क्योंकि उपरान्तके भन लेखकोंने मोयोक्रो सुयवंशी लिखा है; 
निसमें काश्यपगोत्र मिलता है। नो हो, मौयेपुत्र गणघर एक प्रति- 
छित पुरुष थे । उनकी जायु ९९ वषकी थी और उनका निर्वाण 
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अकम्पित आठवें गणघर थे; जिन्हें अहम्पन भी कद्ते हैं ।' 
अकम्पित आठवें दे गीतमयोत्री ब्राह्मण थे। मिथिलापुरी निवाष्ती. 
गणघर थे। विप्रदेव इनके पिता थे और नयन्ती इनकी 
माता थी | इनकी जायु ७८ व्षकी थी और यह भगवानके गम- 
नके पहले ही निवाण कर गये थे ।” किन्हीं लोगोंका भनुमान है 
कि गाजा चेटकके पुत्र अवम्पन ही, यह गणघर थे 
नत्रें गणघर अचलवूत थे। यह घवल और अचलअभ्रात नामसे 
नयथें गणघर मी परिचित हैं। यह भी ब्राह्मण थे और हरिता- 
अचलवूत्त। पनगोत्रके रत्न थे। इनका जन्‍म कोशलापुरीमें बच्च 
नामक ब्राह्मणके घर उप्तकी नन्‍्दा नामक सत्रीके उदरसे हुआ था। 
इनकी जायु ७३ वर्षकी थी। निप्त प्रकार इन्द्रभूति गौतम और 
सुधर्मास्वामीके अतिरिक्त अवशेष गणघर वीरप्रभुके नीवनकालमें ही 
मुक्त दोगये थे; वेसे दी यह भी वीरप्रमूके पतमक्ष मोक्ष पागए थे। 
यह जअकम्पन गणघरके साथ छेशोपचीपर शिष्योंके नायक थे । 
दशा मेत्रेय और अन्विमप्रभासप्त को नडन्यगोत्रके ब््मण थे। 
मैत्रेय और प्रभास गैत्रेयेकी मेतार्ये अथवा मेदा्य भी कहते थे। 
गणघर । यह वत्सदेशर्में तुंगिक्राव्य ग्रामके निवांप्ती 
दत्त और उप्तकी भागों करुणाके सुपुत्र थे। प्रभास राजगृदके निवासी 
ब्राह्मण बलके गृहमें उसकी खत्री भद्राकी कोखसे जन्मे थे [* यह 
दोनों ही गणघर ए$ संयुक्त गणके नायक थे ओर इनकी आयु 
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क्रमशः साठ और चाढीप्त वर्षकी थी। इनकी भी भगवान महा- 
वीरके निर्वाणलामसे पढ़िछे ही मुक्ति दोगई थी । 

भगवान महावीरनीके इन प्रसुख प्ताधु शिष्योंके अतिरिक्त 
ओर भी अने5 विद्वान्‌ और तेजस्वी मुनिपुंगव 
थे; मिनके पविन्न चारित्रसे मेन शारत्र जलू- 
रूत हैं। इनमें सम्राट श्रेणित्के पुत्र वारिषेण विशेष प्रख्यात हैं। 
वारिषेणनी युवावस्थासे ही उदाप्तीनवृत्तिके थे। श्रवक दशामें वह 
नियमितरूपसे अष्टमी व चतुदेशीके पवदिनोंकों उपवाप्त किया करते 
थे और रात्रिके समय रम्नम प्रतिमायोगमें स्मशान जादि एक्रान्त 
स्थानमें ध्यान किया +' ते थे। इप्ती तरह एक रोज आप ध्यानलीन 
थे कि एक चोर चुराया हुआ हार इनके परोंमें डालकर भाग गया। 
पीछा करते हुये कोतवालने इनको गिरफ्तार कर लिया। शजा 
अणिकने भी पुत्रमोहको परवा न करके उनको प्राणदण्डका हुक्म 
झुना दिया; किन्तु अपने पुण्यप्रतापसे वह बच गये ओर संप्तारसे 
बेराग्यवान्‌ होकर झट दिगम्बर मुनि होगये | वह खुब तपश्चरण 
करते थे और यत्रतत्र विद्वार करते हुये अपने उपदेश ढ/रा लोगोंको 
धर्मेमें ढृढ़ करते थे | हत्त स्थितिकरण घर्म पालन करनेकी अपेक्षा 
ही इनकी प्रसिद्धि विशेष है। एकदा यह पलाशकूट नगरमें पहुंचे। 
यहां इनके उपदेशसे अ्रणिकके मंत्रीक्ा पुत्र पुप्फडाल मुनि होगया॥। 
यूष्पडाढ़ मुनि तो होगया; किन्तु उप्तके हृदयमें अपनी पत्तीका 
प्रेम बना रहा। कद्ते हैं, एक रोन निमित्त पाधुर वह उप्तको देख- 
सेके किये ऋछ पड़ा का; किन्तु व्रारियरोग् मुनिति उसे घुसेंमें पुनः 
स्थिर कर दिया था। पृष्पडालने प्रायश्रितपु्वेक घोड़ बपश्वण्ा किक्ष 


यारिषेण मुनि | 
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ओर बह मुक्त हो गया। सुनि वारिषेणका पवित्र जीवन पर्मश्रे 
शिथिल होते हुये मनुष्योंक्रो पुनः उनके पृ्र॑पद ओर धर्मपर छे 
झआानेके ढ़िये आदशेरूप है। अणिक मदहारानका एक अन्य पुत्र 
मेघकुमार भी मैन मुनि दोगया था [% 

बीड शास्त्रोंमिं भी कतिपय जेन मुनियों छा रछेख आया है; 
अन्य प्रसिद्ध किये उनका पता ननप्ताहित्यमें प्रायः नहीं मिलता 

जैन मुनि। दै। दौडग्रेथ 'मज्झिमनिकायः में एक चूढप्कलो- 

दायी नामक नन मुनिक्रो पंच ब्रतोंका प्रतिपादन करते हुये लिखा 
है।* उसप्ती ग्रन्थमें भन्‍यत्र निग्रथ भ्रमण दीवतपत्पी (दीतपस्जी ) 
का उछेख है।* इन्होंने म० गीतमबुद्धसे तीन दन्डों ( मनदण्ड, 
वचनदण्ड और कायदण्ड ) पर वातोलाप किया था। इससे इनका 
एक प्रभावशाली मुनि होना प्रकट है। सुणक्खल नामक ए% 
लिच्छविराजपुत्र भी प्रस्तिद्ध नन सुनि थे | पहले यह बौद्ध थे; 
किन्तु उनसे सम्बन्ध त्यागकर यह सन मुनि होगये थे | संभवतः 
जैन मुनिके कठिन जीवनसे भयभीत होऋर वह फिर म० बुढके 
पाप्त पहुंच गये थे; विन्तु म० बुद्धके निकट उनकी मनस्तुष्टि नहीं 
हुई थी; इसलिये उनने फिर पाटिकपुत्र नामक नेन मुनिके निकट 
जेन दीक्षा छेढी थी । 

श्रावर्तीफ्े कुछ पुत्र (0०ए0०])0778 5607) भजुन भी एड 
समय नेन सुनि थे” जोर श्रभग्रानकुमारका मेन मुनि होना, श्र 
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शास्त्रोंसे भी प्रकट है। किन्तु इन दोनों मुनियोकति सम्बन्धमें कहा 
गया है कि वह बोद होगये थे, सो ठीक नहीं है। यह मेन 
मान्यताके विरुद्ध है। सचमुच भगवान मह्ावीरनणीका प्रमावः 
म० बुद्ध और उनके शिष्योंपर बेढव पड़ा था। यद्यांवक कि 
बह मेन मुनियोंक्री देखादेखी अपनी प्रतिष्ठाके छिये नग्म भी 
रहने लगे थे;' क्योंकि उप्त समय नम्नता ( दिगम्बर भेष ) की 
मान्यता विशेष थी।* 
वीरसंघका दूसरा अंग साध्वियों अथवा आ्िकाओंका था । 
चम्दना आदि. दिंगम्बर मेन शास्रोंमे इनकी सेखुया छत्तीसह्ठ भार 
आयिकायें | बताई गईं है। यह विदुषी महिलायें केवल एक 
सफेद साड़ीको अ्रहण किये गर्मी और जाड़ेकी घोर परीषद 
सहन करती हुई अपना आत्मकल्याण करतीं थीं और लोगोंको 
प्रन्मागंपर लगाती थीं | वह मी सुनियोंके समान ही कठिन व्रत, 
संयम ओर मात्मप्तमाषिका अम्याप्त करतीं थीं। सांप्तारिक प्रको भन 
डनके लिये तुच्छ थे। उनके संप्रगेसे वे भरूग रहती थीं। इन 
आर्यिकाओंमें सर्वेश्रसमुख राजा चेटककी पुत्री राजकुमारी चंदना थी; 
जिप्तका परिचय पहिले लिखा जाचुका है। चन्दनाकी मामी यश- 
स्वती आयिका भी विशेष प्रस्यात्‌ थी। चंदनाकी बहिन ज्येछ्ठाने 
इन्हींसे निन दीक्षा ग्रहण की थी । इन जाविकाओंका त्यागमई 
जीवन पृणे पवित्रताका आदशे था। वे बड़ी ज्ञानवान और शास्त्रोंकी 
थ्रू० १२० व हरि० पृ० ५७९ में २४००० बताई हैं। उपु० पृ० ६१६ 
अं ३६००० दें । 
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पंडिता थीं। बोड्शासत्रोंमें भी कई नेन प्राध्वीयोंका उन्लेख मिल्ता 
है। उनके वर्णनसे पता चलता है कि उस्त समय यह नेन साध्वीयां 
देशमें चारों ओर विहार करके घमप्रचार करतीं थीं और लोगोंमें 
ज्ञानका प्रकाश फेलातीं थीं | 

राजगृदके रानकोठारीकी पुत्री भद्गा कुन्दलकेसाकऋा नीवन इस 
व्याख्यानका साक्षी है | बढ़ अपने गृहस्थ जीवनसे निराश होकर 
आयिका होगई थी। उसने केशलॉच किया ओर ए$ सादड़ी ग्रहण 
करकी थी फिर वह चहुंओर विहार करने कगी थी । बड़े छोग 
उसके उपदेशसे प्रभावित होते थे और वह बड़े२ धर्मोचायोसे वाद 
भी करती थी। अआ्रावस्तीमें उप्तने प्रसिद्ध बीडाचायं सारीपुत्तसे वाद 
किया थे | अतः उप्त समय भारतीय महिासमाजकी महत्वशाली 
दाका सहन ही अनुमान ढगाया जाप्तक्ता दै | भारतीय महिला- 
ओंको यह गौरव भगवान महाबीरके दिव्यसंदेशसे प्राप्त हुआ था; 
निप्तको सुनकर कोग ख्तरियोंको हेष दृष्टिसे देखना भूछ गये थे | 
भगवानने व्यक्तिविशेष अथवा जातिविशेषों आदरका पात्र नहीं 
बताया था। उन्होंने गुणवानको ही पूननीय ठहराया था। फिर 
चाहे वह खत्री हो अथवा पुरुष ! ननभममें प्रत्येक आात्माको ए% 
समान कहा गया है। महावीरजीका यह व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाला संदेश 
उप्त समय खूब ही जनकल्याणका कारण हुआ था। वीससंपर्मे 
नितना दर्ना एक मुनिका माना जाता था, आयिक्काका भी उपचा- 
इसे उतना ही था। वह भी "महाव्॒ती” कही गईं है।* वेसे आर्यि- 
कार्य पांचवें गुणस्थानवर्ती ही होतीं हैं । 


१-भमबु० प्० २५५-२६१ । २-अष्ठपाहुड़ धृ० ७३ । 
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भगवान महावीरके सेघका तीसरा अँग उदाप्तीनब्रती श्राव- 
श्रती क्रावक और ऊेसे अलंझृत था। इनकी संख्या दिगम्बर 
आविका संघ । जैन झाख्त्रोंमे एक लाख बताई गईं है और 
यह श्वेव वच्धर घारण करते थे । इन श्रावकोंमें मुख्य सांखस्तक थे। 
इनके विषयमें कुछ विशेष विवरण प्राप्त नहीं है। वेशार्ल के सेना- 
पति सिंह भी उनमें प्रख्यात्‌ हें | वह संभवतः सम्राट चेटकके पुत्र 
थे | उनको जनघममें ढढ़ श्रद्ान था। मुनियोंकों भाहारदान व 
उनकी विनय वह खुब किया करते थे ( ममबु० ए० २३१ ) 
सेघके अन्तिम अंगमें तीनछाख श्राविकार्यें थीं। यह भी ब्रती और 
उदासीन थीं | इनमें मुख्य सुरप्ता और रेवती थीं। बोडशाख्त्रोमें 
नंदोत्तता नामक एक नेन श्राविकोका उछेख है; निप्तसे यह स्पष्ट 
है. कि जन संघमें नो श्राविका थीं, वह अव्रती गृहस्थ श्राविका- 
ओके अतिरिक्त उदाप्तीन गृहत्यागी बह्मचारिणीं थीं। नेन संघ 
ख््रियोंके लिये आयिका और उदासीन श्राविकाके दर्जे नियुक्त थे; 
भिनमें सर्वोच्च आयिका पद था, यह भी बौडेशास्तरोंसे सि है। 
उपरोक्त उदासीन आविका नन्‍्दोत्तराका जन्म के रवबोंके राज्यमें 
स्थित कम्मास्तदस्म ग्रामके एक ब्राह्मण कुछमें हुआ था। उसने 
जन॑संघर्में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी और भन्ततः वह उन्हींके 
संधर्मं सम्मिलित होगई थी। वह अपनी वादशक्तिके लिये प्रख्यात 
थी और सर्वत्र संघसहित' विहार करके बाद करती थी। वौडाचार्ये 
महँमीटुरायनसे भी उसने शारस्त्रीथ किया थाँ। इसी प्रकार और 





१-भम० ए० १२० । २-हरि० ० ५७९५ । ३-भमबु० प०- 
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भी विदुषी आ्रविकायें मनधममंका प्रभाव दिगन्तव्यापी बनातो और 
प्राणीमात्रके द्वितकायमें संल्म रहतीं थीं । 

इन व्रती श्रावक और श्राविकाओंके अतिरिक्त भगवान महा- 
भगवान महावीरके परेकें और भी अनेक भक्त थे, भिनर्में 
अन्य भक्तज़न देव बड़े बढ़े राजा और सेठ-साहकार एवं देव- 

और राजा आदि। देवेन्द्र सम्मिलित थे। सम्राट अणिक 

क्षायिक सम्गग्दष्टि थे; किन्तु वे व्रती आवक नहीं थे। यही कारण 
है कि उनकी गणना श्रावकसंघके प्रमुखरूपमें नहीं की गई है ।* 
जेनधर्ममे श्रद्धा रखते हुये और उसकी प्रभावनाके कार्य करनेवाले 
अनेक राना थे। कुणिक अनातशत्रुके राज्यकालमें इसी कारण मैन 
धर्मका विशेष विकाश हुआ थी | विदेहदेशस्थ विदेहनगरका राना 
गोपेन्द्र जेनघर्म प्रमावक या | ऐसे ही प्छवदेशका राजा धनपत्ति, 
निप्तकी रानघानी चंन्द्रामा नगरी थी; दक्षिणकी क्षेमपुरीका रामा 
नरपातिदेव, मध्यदेशमें स्थित हेमामानगरीका राभा हढ़मित्र, वेणु- 
पद्मनगरका राना बघुपार और इंसट्टीपका राजा र्त्नचूल जेनघर्मेके 
उंत्तपका सदा ही ध्यान रखते थे। कलिड्डदेशफे दन्तपु'्के राणा 
धरमघोष थे और अन्तमें वह दिगम्बर नेन मुनि होगये थे।। भणि- 
वर्तदेशमे दारानगरके राजा मणिमाछी भी मेन सुनें होकर धमेका 
मंयधोष करते हुये विचरे थे 

ख्वेतपुरके राना जमंककशप हिमारूयके उत्तरमें स्थित ए पैच- 

१-श्रेच० प्र० ३२७ । २-कैहिंइ० प्ृ०. १६३ । ३-ठपु० परू७ 
६५३ । ४-जप्र० पृू० २२९-३२३ । ५-अेच« प्ू« २३३०२३५ । 
६०प्रेच० प्रृ० २४७-श७५४ । 
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जाके शालमहाशार, हस्तिशीषेके अदिनशतन्नु; ऋषभपुश्के धनबाद; 
वीरपुरके बीर रृष्णमित्र; विभयपुरके राजा वासवदत्त; कनकपुरके 
प्रियचेद्र; साकेतपुरके मित्रनंदि; और महापुरके बढ राजा भगवान 
महावीरके मित्र थे | पोदनपुरके प्रप्तन्नचद्र भगवान महावीरके समो- 
शरएणमें दीक्षा ले रानषि हुये थे*, मोरियगण राज्यके प्रखुयात्‌ पुरुष 
जेनधर्मके पोषक थे | भगवानके दो गणघर इसी देशके थे | इनके 
अतिरिक्त अनेक विदेशी राजा भी मगवानके भक्त थे; निनका 
उल्लेख विद्याधररूपमें हुआ है। भिप्त समय भगवान महावीरनोका 
समोशरण सम्मेदशिखिरपर ब्रानमान थ-; उप समय भृतिलऋन- 
गरका विद्याघर राजा हिरण्यवर्मा भगवानक्री शरणमें आया था। 
इसके पिता हरिबलने विपुलमति नामऋ चारण मुनिसे दिगम्बरीय 
दीक्षा ग्रहण की थी | इस्ती प्रकार अन्य कितने ही विदेशी 
लोगोंने ननधर्म में विश्वाप्त रखकर भात्मकल्याण किया था | 
राजाओंके अतिरिक्त बहुतसे श्रावक्न घनप्तम्पदामें भरपृर 
अवती ग्रदस्थ भ्रावक स्थित सेठ थे | इनमें उज्ननीके धन्य- 
और भ्राविकाये वीर ऊुँमार सेठका उसलेख पहिले किया जाचुका 
प्रभूके अनन्य है। उनके विशिष्टगुणोंक्ों देखकर श्रेणिक 
भक्त महाराजने उन्हें अपना जमाई बनाया था| 
इसी तरह रानग्ृहके सेठ शालिभद्र थे; निन्‍्होंने विदेशोंसे व्यापार 
करके खुब घन संचय क्रिया था ओर खूब घमप्रभावना की थी | 
उप्त समय विदेहदेश अपने व्यापारके लिये प्रमिद् था | वहांके 
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सुप्रतिष्ठनगरम राजा मयसेनका राज्य था और कुबेरदत्त प्रस्थात्‌ 
जैन सेठ था | इसकी पत्नी घनमित्रा सुशील ओर विदुषी थी | 
सुप्रतिष्ठ नगरमें इतने खुब चेत्य-चेत्याछलय बनवाये थे। सागरसेन 
मुनिराजके मुखसे यह जानकर कि उनके एक चरमशरीरी पुत्र 
दोगा, वह बड़े प्रसन्न हुये थे | उनने पुत्रका नाम प्रीतकर रक्‍्खा 
था | प्रीतकरको उनने सागरसेन मुनिरानके सुपुर्दे शिक्षा पानेके 
'लिये झ्ुछकरूपमें कर दिया था। मुनिरान उसको घान्यपुरके निकट 
अवस्थित शिखिभूघर पर्वेतपरके नेन मुनियोके भ्ाश्रमर्मे छेगये 
थे और वहां दश वर्षमें उसे समस्त शास्त्रोंक्रा पंडित बना दिया 
था | प्रीतेकर अपने घर वापपत्त आया और अवप्तर पाकर णपने 
भाई सहित समुद्र्यात्रा द्वारा घन कमाने गया था। भूतिरक 
नगरकी विद्याघर राजकुमारीकी इसने रक्षा की थी और अन्त 
उसके साथ हसका विवाह हुआ था। बहुत दिनोंतक सुख 
भोगकर प्रीतेकरने अपने पुत्र प्रियंक्को घन संपदा सुपुदद 
की थी ओर वह राजगृहमें मगवान महावीरणीके समीप मेन 
सुनि होगया था । उप्त समय भारतके बंदरगाहोंमें भृगुकच्छ 
(मडोंच) खूब प्रख्यात था । दूर दूरके देशोंसे यहां नहान आया 
और जाया करते थे। तब यहांपर वसुपाल नामक राजा राज्य करता 
था ओर निनदत्त नामक एक प्रसिद् जेन सेठ रहता था। यह 
जेनधमका परमभक्त था। इसकी खत्री निनदत्तासे इसके नीली नामक 
एक सुन्दर कन्या थी। वहींके एक बोद्ध सेठने छलसे नीलीके 
साथ विवाह कर छिया था | इश्त कारण पिता और पुत्रीकों मान- 
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सिक दुःख हुआ थी। सारांशतः उस्त समय भारत एवं विदेशोमें 
भगवान महावीरके भक्त अनन्य राना ओ अरष्ठीपुत्र विमान थे; 
निनके हारा मनघमंकी प्रभावगा विशेष होती थी। जेन संघर्में 
आवक और भाविकाओंको मी फिर चाहे वे बती हों या भरती, नो 
मुख्य स्थान मिछा हुआ था; उपीके कारण नेनघमंकी नींव भार- 
तमें ढढ़ रही और घोर्तम अत्याचारोंके पते हुये भी वह सजीवदे। 





(६) 
लत्कालीब सम्यताः ओर 
प्रिस्थित्ति । 
( ६० पू० ६००-७०० ) 

कोई भी देश हो, यदि उप्तके किसी विशेष काछकी सम्बता 
सारतको तत्काडीन राज- अरे स्थितिका ज्ञान प्राप्त करना अभीष्ट 
नैतिक अवध्या । हो, तो प्रारृत उप्त देशकी उप्त सम- 
यकी राजनेतिई, सामानिक और घार्मिक परिस्थितिको जान छेना 
आवश्यक होता है। नहां उध्त देशकी इन सब दक्षाओंक्रा सनीव॑ 
सित्रे हमारे नेत्रोंके अगाड़ी खिंच गया; फिर ऐसी कौनसी बात 
बाकी रही कही जांसक्ती है; मिस्तसे तत्कालीन परिस्थितिका परि- 
चय प्राप्त न हो ? भारतंकी दशा मगवानके स्मव क्‍या थी ! 
उत्तकीं सम्वेता उंधे समय किस अवस्था पर थी ! इन प्रश्मोंका 
यथा उत्तर पानिकें लिये ंष और निरापद भौगे यही है कि 

पा पक शक 5 ७ रे । 
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(४०१५० 


उप्त समयके भारतकी राननेतिक सामानिक और घामिक परिस्थि- 
तिका पर्ययकोचन कर लिया जावे | बच्त भारतकी तब जो दशा 
थी वह स्पष्ट हो जायगी ओर उप्तके साथ जेनधम और मेन 
समानका जो स्वरूप उस समय था, बड़ भी प्रश्नट हो जायगा | 
अतः राननेतिक विषयमें तो उपरोक्त वर्णनसे पर्याप्त प्रछ्राश पड़ 
चुका है। उप्त समयका भारत रामनेतिक रूपमें आमसे कहीं 
अधिक स्वाधीन और बलवान था। उसम्रकी राष्ट्रीय दशा विशेष 
उन्नतशील और सम डिशाली थी । उप्त समय यहां एक समूचा 
राज्य नहीं था | भारत छोटे२ राज्योंमें विभक्त था; जिनकी संख्या 
सपोलद्ट थी। इनमें कोई तो परम्परीण प्तत्ताधिक्रारी राजाओंके अधि- 
कारमें थे ओर किन्हींका शासन प्रजातंत्र प्रणालीके ढंगपर होता, 
था। प्रजातंत्र प्रणाडी ऐसी उत्कृष्ट दशामें थी कि आनके उन्नत - 
शीढ प्रजातंत्र र/ज्योंके लिये वह एक अच्छा खाप्ता भादशे है | 
इस प्रकार उध्त समयकी राभनेतिक स्थिति थी | अणिक महारान 
मह्ामंडलेश्वर अर्थात्‌ ए% हजार राज्ञाओंके स्त्रामी थे | 

निप्त देशकी राननेतिक स्थिति सुचारु ओर समर डेशाली 
डस समयकी सामा- दो) उसका समाज अवश्य ही उन्नतशील 

जिक दशा।  अवस्थामें होता है। ऐहिक सुख सम्प् 
दक्षामें व्यक्ति स्वातंत्रव आत्महितकी बातोंक़ी ओर ढछोगोंछा ध्यानः 
खतः जाता दे | उत्त समयका भारतीय प्माम ब्राह्मण, क्षत्री, 
वैश्य और शुद्र वर्णोमें विभक्त था। चाण्डाल आवि भी थे। भगवान 








१-अच० पृ० ३३९ । 
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-महावीरनीके भन्म दोनेके पहिले ही ब्राह्मण वर्गकी प्रघानता थी। 
उप्तने शेष वर्णोके सब ह अधिझार हथिया' ढिये ये । अपनेको 
पुनवाना और अपना अरथेधाधन करना उप्तक्ा मुख्य ध्येय था। 
यही कारण था कि उप्त समय ब्राह्मणोंके अतिरिक्त किप्तीको भी 
घमकार्ये और वेदपाठ करनेकी भाज्ञा नहीं थी | ब्राह्मणेतर बर्णोके 
लोग नीचे समझे जाते थे । शुद्ध और ख्तरियोंको मनुष्य ही नहीं 
समझा नाता था | किन्तु इस दशासे छोग ऊब चले-उन्हें मनु- 
प्यॉमें पारस्परिक ऊंच नीचका भेद अखर उठा । उषर इतनेमें ही 
भगवान पाश्चनाथका धर्मोपदेश हुआ और उप्से जनता अच्छी 
तरह समझ गई कि मनुष्य मनुष्यमें प्रकृत कोई भेद नहीं है। 
प्रत्येक मनुष्यको भात्म-स्वातंत्रय प्राप्त है। कितने ही मत प्रवेतके 


इन्हीं बातोंका प्रचार करनेके लिये अगाड़ी आगये'। नेनी लोग 
इस आन्दोलनमें अग्रपर थे | 


साधुओंकी बात जाने दीजिये, श्रावक तक छोगोंमेंसे जाति- 
मूढ़ता अथवा जाति या कुरूमदकों दुर करनेके साधु प्रयत्न करते 
थे। रास्ता चकते एक आवकका समागम एक ब्राह्मणसे होगया | 
ब्राह्मण भपने जातिमदम्में मत्त थे; किन्तु श्रावकके युक्तिपृण वच- 
नोंसे उनका यह नशा काफूर होगया। वह जान गये कि “मनुष्यके 
शरीरमें वणे भाकृतिके भेद देखनेमे नहीं भाते दें, भिप्तसे वर्णमेद्‌ 
हो; क्योंकि ब्राह्मण आदिश्ञा शूद्रादिके प्राथ भी गर्मोषान देखनेमें 
जाता है। मेसे गो, घोड़े आदिकी नातिका भेद पशुओंमें है, ऐश्ा 
जातिभेद मनुष्योंमें नहीं है; क्योंकि यदि जाकारमेद द्ोता तो 


१ल्‍मम्र० 9० ४७-५६ । ३-भमबु० पृ०« १५-१७ ॥ 
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ऐसा मेद द्वौना संमव थे। ।” अतः मनुष्यनाति ए% है उप्रमें 
जाति अथवा कुलका अभिमान करना वृथा दै। एक उच्च वर्णी 
ब्राह्मण भी गोमांस खाने और वेश्यागमन करने जादिसे पतित हो 
सक्ता है. और एक नीच गोत्रका मनुष्य भपने अच्छे आचरण 
द्वारा ब्राह्मणके गुणोंक्ो पाप्तक्ता है। 

भगवान महावीरनीके दिव्यसंदेशमें मनुष्यमात्रके लिये व्यक्ति 
स्वातंत्रयका मूल मंत्र गभित था। भगवानने प्रत्येक मनुष्यक्रा आच- 
रण ही उसके नीच अथवा ऊँचपनेका मूल कारण माना था। उनने' 
स्पष्ट कहा कि संतानक्रमसे चले आये हुये नीवके आचरणकी गोत्र - 
संज्ञा है। जिप्तवा ऊंचा आचरण दै उप्तका उच्च गोत्र है और 
जिसका नीच आचरण हो, उप्रका नीच गोत्र है । शूद हो या खत्री 
हो अथवा चाहे जो दो गुणका पात्र है, वही पुननीय ६“ देह या 
कुलड्री बंदना नहीं होती और न जातियुक्तको ही मान्यता प्राप्त: 
है। गुणहीनको कीन पूजे और पाने ! श्रमण भी गुणोंसे होता है 
और श्रावक्र भी गुणोंस्रे होता है ।” महावीरजीके इप्त संदेशसे 
१-उपु० पे ७४ छो० ४९१-४९५५ । २-आदिपुराण पर्व ३८ 
कोक ४५ । ३-उपु० प्षे ७४ इलो० ४५० | ४-अमितगति श्रावह्ाचार 
इलो० ३० परि० १७ व भपा० पुृ० ४९। 
७५-संताणकमेणागय जीवयरणसरुप्त गोदमिदि छृण्णा । 
उच्च नींचे चरणं उच्च नीच हवे गोद ॥ नगोमध्सार । 
६-"शिश्ुत्न॑ ल्लेण्य वा यदस्तु तत्तिष्ठतु तदा । 
गुणा: पूजात्थानं गुणिषु न च लिन न च बयः ॥। 
७-ण वि दैद्दो वंदिनश ण वि य कुछो ण वि य जाइतंजुत्तो 
को बेंदमि युणहीणो ण हु खबणों णेव स्रावओो होइ ॥२णा 
-दर्शनपाहुड़ । 


३७४१ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 


ट४८४१५७०५०४१५६१६-५१०७०४८५०५००- 
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जनताकी मनमानी मुराद पूरी हुईं ओर वह अपने 'भाति अश्नवा 
छुलमदकी भूर गईं थी ! 

तब भारतमें विश्वप्रेमक्ली पुण्यधाराका अटूट प्रवाह हुआ | 

तब जाति या कुलकी “बंता गर॒ुणोंकी डपासक बन गईं | बह्मण, 

मामस्यता न द्वोकर रफेत्रिय अथवा वेरेयत्वका उसे अभिमात्र 


ग्रणोंका आदर ही शेष न रहा ! सब ही गुर्णोको पाकर 
होता था। श्रेष्ट बननेकी कोशिश करते थे | घन्य- 


कुमार सेठको देखिये; उनके गुणोंका जादर करके सम्राट्‌ अ्रणिकने 
अपनी पुत्नीका विवाह उनसे कर दिया था और उन्हें राज्य देकर 
अपने प्तमान राज्याधिकारी बना दिया थे।। यही बात इनसे पहले 
हुये सेठ मविष्यदत्तके विषयमें घटित हुईं थी। वह वेश्यपुत्र होकर 
भी राज्याधिकारी हुये थे | हस्तिनागपुरके रानसिदहासनपर जारूढ़ 
होकर उन्होंने प्रभाका पाकन समुचित रीतिसे किया था' | सेठ 
प्रीतिंकरको क्षत्री राजा जयसेनने आधा राज्य देकर राजा बनाया 
औे। सारांशतः स्वतंत्र भन्वेषणके आधारसे विद्वानोंको यही कहना 
पड़ा है कि “ उप्त समय ऊपरके तीन वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वेइय) 
तो बास्तवमें मूलमें एक दी थे; क्योंकि राजा, सरदार और विप्रादि 
तीसरे वेश्य वर्णके ही सदस्य थे; भिन्‍्होंने अपनेको उच्च स्ामानिक 
पद्पर स्थापित कर लिया था| वस्तुतः ऐसे परिवर्तन होना मरा 
कठिन थे, परन्तु ऐसे परिवर्तनोंका होना संभव था। गरीब मनुष्य 
राना-सरदाह (१९०७।७७) बन सक्ते थे ओर फ़िर दोनों ही ब्राह्मण 


६-पघन्यकुमार चरित्र देखे । २-भविष्यदृत्तचरित्‌ । ३-उपु० पर्व 
. ७६ छो० ३४६-शे४८ । 
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दोसके थे | ऐसे परिवर्तनोंके अनेक उदाहरण ग्रन्थोंमें मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त बाह्मणोंके क्रियाकांडयुक्त एवं सर्व प्रकारकी साम्म- 
निक परिस्थितिके पुरुष-ल्मियोंके पररपर सम्बन्धके भी उदाहरण 
मिक्रते हें और यद्ट उदाहरण केवल उच्च वर्णके ही पुरुष और नीच 
कन्याओंके सम्बन्धके नहीं हैं, बल्कि नीच पुरुष ओर उच्च ख्त्रियोके 
भीहें।”' 
सचमुच उप्त समय विवाहक्षेत्र अति विशाल था। चारों 
विवाह क्षेत्रकी पके ख्री-पुरुष सानन्द परस्पर विवाह सम्बन्ध 
विशाल्ता । करते थे | इतना ही क्‍यों, स्लेच्छ और बेश्याओं 
आदिसे भी विवाह होते थे । राजा श्रेणिकने ब्राह्मणीसे विवाह 
किया था; निसके उद्रसे मोक्षयामी अभबकुमार नामक पुत्र जन्‍्मरा 
३ | देश्यपुत्र जीवंधरकुमारने क्षत्रिय विद्याधर गरुड़वेगकी कन्या 
गन्ध्वंदत्ताको स्वयंवरमें वीणा बनाकर परास्त किया और विवाहा 
औ। स्वयंवरमंडपमें कुलीन अकुलीनका भेदभाव नहीं था | विदेह 
देशके धरणीतिलका नगरके राजा गोविन्दकों कन्याके स्वयंवरसे 
ऊपरके तीन वर्णोव्राले पुरुष जाये थे।' जीवंधरकुमारके यह मामा 
थे। जीवन्धरने चेद्रक यंत्रकों वेघकर अपने भामाकी कन्याके साभ 
पाणिग्रहण किया था | पह्वदेश्नके राजाकी कन्याका सर्पबिष दूर 





१-बुइ० ५५ ५५७५७। २-३पु० प्वे ७५ इछो० २५। ३-उपु« , 
पर्व ७०५ की० ३२०-३२५ । 
४>कन्प्ा इंणीते द्चितं स्वृयंबगर्ता का । 
कुलीत्रमकलीड़ वा क़ड़ो लगीज्ञ धपुंद्रे 4 इरि० जिनदासुकत + 
५-क्षत्रचूडामणिकाव्य छेब १० कछो० ३३८३४ ॥ | 
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करके उसे भी जीवंघरने व्याद्या था | वणिकपुत्र प्रीतंकरका विवाह 
राजा जयसेनकी पुत्रीके साथ हुआ था ।* विवाह सम्बन्ध करनेमें 
मिप्त प्रकार व्णमेदका ध्यान नहीं रक्‍्खा नाता था, वैसे ही घर्मे- 
विरोध भी उसमें बाघक नहीं था । वसुमित्र श्रेष्ठी मेन थे; किन्तु 
उनकी पत्नी घनश्री अमन थी। साकेतका मिगारसेठी मैन थां; 
किन्तु उसके पुत्र पुण्यवद्धनका विवाह बौद्ध घर्मोनुयायी सेठ धने- 
अयकी पुत्री विशाखासे हुआ थी । सम्राट श्रेणिकके पिता उप- 
श्रेणिकने अपना विवाह एक भीलकन्बासे किया थी। 

भगवान महावीरके निर्वाणोपरान्त नन्द्राजा महानंदिन्‌ मैन 

थे | इनकी रानियोंमें एक शूद्रा भी थी; जिम्तसे महापद्मका मन्‍्म 
हुआ था। चम्पाके श्रेष्टी पालित थे । इनने एक विदेशी कन्यासे 
विवाह किया थे | प्रीतेकर सेठ नब विदेशमें घनोपाननके लिये 
गये थे, तो वहांसे एक राजकन्याक्रो ले आये थे; निसके साथ 
उनका बिवाह हुआ था। इस कालके पहलेसे ही प्रतिष्ठित मेन 
पुरुष मेसे चारुदत्त अथवा नागक्ुमारके विवाह वेश्या-पृत्रियोंसे 
हुये थे | सारांशतः उप्त समय विवाह सम्बन्ध करनेके लिये कोई 
बन्धन नहीं था | सुशीर ओर गुणवान्‌ कन्याके प्ताथ उसके उप- 
युक्त वर विवाह कर सक्ता था। स्वयंबरकी प्रथाके अनुप्तार विवा- 
'हक्ो उत्तम समझा नाता था। 


१-क्षाचू० लंब ५ छो० ४२-४९। २-उपु० पर्व ७६ छो० ३४६- 
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महिलाओंका आदर और प्रतिष्ठा मी उध्त समय काफी थी | 
महिलाओंकी मद्िमा रुप स्ियोंकी अपनी अद्धोड्डनों समझते 
और प्रतिष्ठा। थे और उनके साथ बड़े घतोनन्य ओर प्रेम- 
पुवेक व्यवहार करते ये | परदेका रिवान तब नहीं था। ख़ियां 
बाहर निऋलती और शाखत्र/थ त% करतीं थीं। राजा सिद्धाथे निप्त 
समय रानदरबारमें थे, उत्त समय रानी त्रिशला वहां पहुंची थीं। 
रानाने बड़े मानसे उनको अपने पास रानपिदासनपर बेठाथा था। 
और अन्य रानकार्यकों स्थगित %'के उनके जागमतका ऋारण 
जानना चाहा था। पुरुष ख्रियोंते उचित परामश ओर मंत्रणा मी 
करते थे | जम्बूकुमार निप्त समय मेंन दीक्षा घारण करनेको उद्यत- 
हुये थे, उस्त समय उनकी नवविव्वाहिता ख्त्रियोंने खुब ही युक्तिपूर्ण 
शब्दों द्वारा उन्हें घरमें रहऋर विषय्भोग भोगनेके लिये उत्प्ादित: 
किया था | जम्बूकुमारने भी उनके परामशेको बड़ गोरसे सुना था 
ओर उनको सर्वेथा संतुष्ट करके बह योगी हुये थे । उनके साथ 
उनकी पत्नियां भी साध्वी होगई थीं। सचमुच उमप्त समय स्त्रियोंक्रो 
भी धर्माराघन करनेकी पूर्ण छततंत्रता थी | 
गृहस्थ दशामें वे भगवानका पूनन अचेन और दान छथवी 
साम|यि% आदि धर्म कार्य करतीं थीं। साधु संगतिका छाभ उठातीं 
थीं। मथुगके गहंदाप्त सेठने अपनी स्त्रियों सद्दित रात्रि जागरण 
करके भगवानका पूजनन-भनन किग्रा था। ब्रियोंद्री ओ( उनकी 
नो ज्ञानचचो उप्त समय हुई थी, उप्तको सुनकर मथुराके राजा एके 
अज्् चोर भी प्रतिबुद्द द्वोगग्रे थे ।; सचमुच उप्त,स्रम॒यकी ख््रियां 
3१०39 पु धएृ७ ६&०५०८६३ ६ ' र२०ड० पुरा पूछे केढार--७०४ यू 
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बढ़ी ही ज्ञानवती और बिदुषी होतीं थीं। वह श्रद्ार करना और 
सुन्दर बर््र पद्दिनना मानती थीं; किन्तु श्रृज्ञार करनेमें ही तन्‍्मब 
नहीं रहती थीं। वह बाह्य सुन्दरताके साथ अपने हृदयकों भी 
अच्छेर गुणोंपे सुन्दर बनातीं थीं | वह कन्यायें योग्य अध्यापि- 
काओं अथवा साध्वीयोंके समीप रहकर समुचित ज्ञान प्राप्त करतीं 
थीं और प्रत्येर् विषयमें निष्णात बननेक्की चेष्टा करतीं थीं | उप्र 
समयकी ए% वेदथा भो बद्तत्तरऋछा, चोपठ गुग और अठारद देशो 
भाषाओंमें पाराड्त होतो थो । ( विपा$ सूत्र १-३ )% सगीत 
विद्याका बहुत प्रचार था । 

जीवंघरकुमारने गेबवेदत्ता आदि कुमारिकाओंको वीणा बना- 
नेमें पराह्त करके विवाह किया था। सुरमंनरी ओर गुणमाला 
नाम$ बेश्य पुत्रियां वेध विधाक्ी मानकर थों। नीवंघरकी माता 
मयू/यंत्र नामक वायुवानमें उड़गा सीखती थीं" | ब्ाह्मग कन्या 
नंदश्रीने राना अणिफ्की चतुराईकी खासी परीक्षा ली थी' | उद्च 
समय पढ़ छिखकर अच्छी तरह होशियार हो नानेपर कन्याओंऊफे 
विवाह युवावस्थामें होते थे । जबतक कन्यायें युवा नहीं हो लेतीं 
थीं, तबतक उनका वाग्दान दोनानेपर भी बिवाह नहीं द्ोता था | 
कनकलताको उप्तके निर्दिष्ट पतिसे इसी कारण अलग रहनेक़ी आडा 
हुईं थी । बहुषा कन्यायें बरकी परीक्षा करके, उसे बोग्म पानेपर 
अपना विवाह उप्के साथ कर लेतीं थीं। युवात्स्थामें विकाह 
होमेसे उनकी संतान भी बलआन ओर दघनीदी होती थी | यही 
प्रृ७ हिंइ।9०क8 44 चओल्ल कुछ: पृ०- हितेआएा, हैटजिक हुक इूक हुए | 
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कारण है कि तब विघवाओं$ा विछाप प्रायः नहींके बराबर सुन- 
नेको मिलता था | विषवा हुई स्त्रियां, फिर अधि समय तक 
गृहस्थीमें नहीं रहती थीं । वे प्ताघ्वी दोनातीं थीं अथवा उदाप्तीन 
आविकाके रूपमें अपना भीवन बितातीं थीं। उनका चित्त स्ांप्ता- 
रिकर भोगोपभोगकी ओर आुष्ट नहीं होता था| हां, यदि भाग्य- 
वशात्‌ कोई कुमारों कन्या अथवा विधवा सम्मरागेसे विचलित हो 
जाती थी तो उप्तके छाथ घृणाऋझा व्यवद्वार नहीं क्रिया नाता था। 
उन्हें सब ही घमेकाय करनेकी स्वाधीनता रहती थी । 
चपानगरकी कनकलताका अनुचित सम्बंध ए% युवासे हो 
गया था | इसपर यद्यपि वे लब्जित हुये थे; परन्तु उनके घमका- 
यौमें बाधा नहीं आईं थी । वे पति-पत्नीवत्‌ रहते हुये, मुनिदान 
और देवपूनन करते थे" | इसी तरद ज्येष्ठा आयिष्के भृष्ट होने 
पर, उसे प्रायश्रित ओर पुनः दीक्षा देकर शुद्ध कर लिया गया 
था | महिलायें विपत्तिमें पड़नेपर बड़े साहपससे अपने शीरूषमंकी 
रक्षा करतीं थीं और समान भी इसी तरह पोड़ित हुईं कन्याका 
ऊअनादर नहीं करती थी । चंदुनाका उदाहरण स्पष्ट है। साभंशतः 
अग॒वान मह्ावीरजीके प्मयमें महिरओंका नीवन विशेष जादरपृण्े 
और स्वाधीन था | 
निप्त देश अथवा प्रमानकी स्त्रियां विदुषी ओर ज्ञानवान 
डंस समयके बोर और दोती दें, वहांक्ा पुरुष व स्वमावतः 
पराक्रमी पुरुष । विद्यापटु और विचक्षण बुद्धिवाला होता है'। 


वैन ++ + कला. 
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मगवान महावीरके समयमें भारतके पुरुष ऐसे ही कला कुशल और 
वि्ान्‌ थे। वह छोग बालकऊको, नहां वह पांच वर्षका हुआ, 
विद्याध्ययन करनेमें जुटा देते थे;' किन्तु उप्त समवकी पठन पाठन 
प्रणाली आजसे बिल्कुल निराढी थी। तब्र किसी एक निर्णीत 
ढांचेके पढ़े-लिखे लोग विद्यालयोंसे नहीं निक्राछे नातेथे ओर न 
आनकलकी तरद्द 'स्कुछ” अथवा “ कालेज ” ही थे । उप्त समयके 
विद्वान ऋषि ही बालकोंकी शिक्षा दीक्षाक्रा भार अपने ऊपर छेते 
भे। सब शास्त्रों ओर कलाओंमें निपुण इन ऋषियोंके आश्रममें 
जाकर विद्यार्थी युवावस्थातक शासत्र और शख्तरविद्यार्में निष्णात हो 
बापिप्त अपने घर जाते थे | तक्षशिल्ला ओर नालूुंदाके विद्या आश्रम 
प्रसिद् थे। मैन मुनियोंके आश्रम भी देशभरमे फैले हुए थे | 
विदेहमें घान्यपुरके समीप शिखर भूधर पर्वेतपरके नेन आश्रममें 
प्रोतेकर कुमार विद्याध्ययन करने गये थे”। मगध देशमें ऋषि 
गिरिपर भी नेन सुनियोंक्री तपोभूमि थी । 

... ऐसे ही अनेक स्थानोंपर झाश्रमोंमें उपधध्याव गुरु बालक- 
बालिकाओंको समुचित शिक्षा दिया करते थे | विद्यार्थी पृण्ण ब्रह्म- 
चर्यसे रहते थे; भिस्तके कारण उनका शरीर गठन भी खुब जच्छी 
तरह द्वोता था। विद्याध्ययन कर चुकनेपर युवावस्थामें योग्य कन्याके 
प्ताथ विवाह द्वोता थी | किन्तु विवाहके पहिले ही युवक अर्थोपा- 
झेनके कार्यमें छमा दिये ज्ञाते थे। इसके साथ यह भी था कि कई 
युवक आत्मकल्य,ण और परोपकारके भावसे गृहस्थाश्रमर्में जाते ही 
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न थे | वे साधु होकर ऋश्याणके कार्येमें छय जाते थे। सब लोग 
अपने २ वर्णके उपयुक्त साधनों द्वारा ही आनीविकोपामन करते 
थे। किन्तु ऐसा करते हुये वे सचाई और ईमानदारीको नहीं 
छोड़ते थे। लाखों करोड़ों रुपयोंक्ा व्यापार दूररके देशोंसे बिना 
लिखा पढ़ोके होता था। विदेह व्यापारका केन्द्र था। बनारप्त, 
राजयगृद्द, ताम्रलिप्ति, विदिशा, उज्मेनी, तक्षशिल्ा आदि नगर व्या- 
पारके लिये प्रसिड थे ।' रौहकनरर, सुरपारक ( सोपारा बम्बईके 
पाप्त) भृगुकच्छ (भड़ोंच) आदि नगर उप्त समयके प्रसिद्ध बन्दरगाद 
थे।* इन बन्दरगाह तक व्यापारी लोग अपना माल और स्तामान 
गाड़ियोंमें ओर घोड़ोंपर छाते थे और फिर नह्नोंमें भरकर उसे 
विदेशॉमें लेनाते थे | सेठ शाल्भिद्र और प्रीतिकर आदिक्की कभा- 
जोंमें इसका अच्छा बणन मिलता है | 

उप्त समयके भारतीय व्यापारों लंका, चीन, जावा, बेबीलो- 
निया, मिश्रें आदि देशोंमें व्यापारके लिये जाया करते थे और 
खूब घन कमाकर लोटते थे। उनके निमी जद्वान थे ओर वे 
मणि एवं मंत्रका भी प्रयोग करना जानते थे।* संतानको अच्छे 
संस्चारोंपे संस्कत करनेक्ा रिवाज भी चात्य था। गरीब और 
अमीर सांथारिक कार्योक्रो करते हुये भगवद्ध नन और जाप सामायिक 
करना नहीं मूलते थे।” राभा चेटऋ% युद्धस्थलमें भिनेन्द्र प्रतिमाके 
समक्ष पूना करते थे। किंतु ब्रतोंको पालते हुये भी लोग दुष्टका 
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निग्रद करनेसे नहीं चूकते थे। रानाओंका तो यह कतंव्य ही भा; 
दिंतु वणिक छोग भी शस्त्रविध्यामें निपुण होते थे ओर वक्त पड़- 
नेपर उससे काम लेना जानते थे।' प्रीतिकरने भीमदेव नामझ् 
विद्याघरको परास्त करके राजकन्याकी रक्षा की थी। सचमुच उप्त 
समयके पुरुष पुरुषार्थी थे और उनके शिरुप कार्य भी अनूठे होते 
थे। प्तात२ मंजिलके मकान बनते थे और उनकी कारीगरी देखते ही 
बनती थी। सोनेके रथ और भम्बारियां दशेनीय थे | उनके घोड़े 
ओर हाथियोंकीं सेना भिस् समय समधजके निकलती थी, तो 
देवेन्द्रकरा दल फीका पड़ा नमर पड़ता था।* उप्त समयक्रे चत्य 
ओर मूृत्तियां भद्धुत द्वोतीं थीं । उनके एक्राष नमूने आज्न भी 
देखनेको मिलते हैं | छोग बड़े पुरुषार्थी, दानी ओर घम्मात्मा थे | 
सारांशतः उप्त समयकी सामाजिक स्थिति आनसे कहीं ज्यादा 
अच्छी ओर उदार थी । 
उच्च उदार सामाजिक स्थितिमें रहते हुये, भागरतीय अपनी 
धाविक घामिक. प्रवृत्तिमें भी उत्सष्टताको पाचुके थे। 
घामिक स्थिति । जिप्त समय भगवान महावीरजीका जन्‍म भी 
नहीं था, उसके पहिलेसे द्वी यहां वेदिक क्रिबाकाण्डकी बाहुल्यता 
थी | घमेके. नामपर निमेक ओर निरपराघः जीवों डी. हत्या करके 
यज्ञ-वेदियां रक्त-रंजित की नातीं थीं। कल्पित स्वर्गेंसुखके काछ- 
. चमें इतर समान आाहाणोंकें हाभकी कठपुतंकी बन रद्ा था उन्हें न 
बोहनेकी: स्वाधीनता थी और न ज्ञाक छाम करनेकी खुली, आजा! 
१-जैप्र० पृ० ३२९५। २-भम«» पृ० ५८ । ३-पुं० पृ८ ७५० । 
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किंतु यह 'पोमडम” अधिक दिनोंतक नहीं चल सका, यह हम देख 
चुके हें और जानते हैं। भगवान पाधनाथनीके सदुपदेशसे मानवोंको 
ज्ञान नेत्र मिल गये थे। अनेकों मत प्रवतेक हर किसी नातिमेंसे 
जग़ाड़ी आकर विना किसी भेद भावके प्रचलित घामिक क्रिवाका- 
ण्डके विरोधर्में अपना झंडा फहराते विचर रहे थे। शासक समुदाय 
इन छोगोंको आश्रय देनेमें संकोच नहीं करता था। फिर इसी 
समय भगवान महाबीर ओर म० बुदका जन्‍म हुआ | छोगोंके 
भाग्य खुक गये । आत्म-स्वातंत्यका युग प्रवते गया | दोनों महा- 
पुरुषोंने वेदिक कर्मकण्डकी अप्तारता और उप्तका घोर हिंसक और 
भयावह रूप प्रकट कर दिया | 

जैन ग्रन्थोंमें कई स्थलोंपर ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनमें 
जैनोंने लोगंके हृदयोंपर यश्ञ्में दोनेवाली द्विस्ताका क्रूर परिणाम 
अंकित करके उन्हें भरद्िसामार्गी बना दिया था | साथ ही उस्त 
समय वृक्षोंक्री पूना और गंगा नदियोंमें खान अथवा जाति और 
कुलको घमेका कारण मानना पुण्यकर्म समझे जाते थे। नेन शिक्ष- 
कोने बड़ी सरल रीतिसे इनका भी निराकरण कर दिया थी; 
निम्तका प्रभाव जनतापर काफ़ी पड़ा था। वह बड़ी ही सुगमतासे 
अपनी भुरू समझ सकी थी | इस्त सबका परिणाम बयहे हुआ कि 
अद्िप्ताकी दुन्दुमि चहुओर बनने छगी और महावीर स्वामीके 
जयघोषके निनादसे आकांश गूंन गया | 
१-भम्जु० पृ० १४७१७ । २-अभ्रच० पृ० ३३५-३३६ व उसू«» 
- १५ ( 2. 3, कुछ. 89-40 ) ३-श्रेच० पु० ३६२-४६८.. 
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जेनघर्म मेप्ता आन मिल रहा है, उपक्रा टीऊ वेप्ा ही रूप 
तब और अबका ट"े समय था, यह मान लेना जरा कठिन है; 
अनघमे ! क्योंकि जब इसी जमानेके किसी मतप्ररेलकके 
सिद्धान्त ठोक बेसे नहीं *हते, नसे बह बताता है; तब यह केसे 
सेभव है कि ढ ईं दनार वष पहिले प्रतिपदित हुआ घमें आन 
ज्योंश्ा त्यों मिल सके ! किन्तु इतनी बात निःप्रन्देह सत्य है कि 
ज्ेनघम्मके दाशनिक और सेंद्धांतिक रूपमें बिल्कुल ही नहीं, कुछ 
अन्तर पढ़ा है। इसफ्ा कारण यह है कि ननघमे एक वेज्ञानिक 
घम है| विज्ञान सत्य है | वह ना है वसा हमेशा रहता है । 
इसी लिये मेनघमंक्रा दाशनिक्र रूप आज भी ठोक वेप्ता ही मिलता 
है, नेप्ता उसे भगवान मड़ावीरने बतराया था। इसका समर्थन 
बौद्ध ग्रन्धोंसे होता है; जहां नेनोंके प्राचीन दाशनिक सिद्धांत 
ठी% 'से प्रतिपादित हुये हैं, नसे आम मिछते हैं। | और इस- 
प्रकार यह कहा जाप्तक्ता है कि भगवान महावीरके मूल धर्म सिद्धांत 
आज भी अविकृतरूपमें मिल रहे हें-पिफ अन्तर बदि दै तो उनके 
द्वार बताये हुए कर्मेक्रांड अथवा चारित्र मम्बंधी नियमोंमें है | अतः 
उप्त प्मयके घामिक क्रियाक्रांडपर एक नजर डाल छेना उचित है। 
हैँ हले ही मुनिधमंको ले लीभिये| हप प्रमय यह मतभेद 
डस समयका हैं कि गन मुनिक्रा भेष मूउमें नग्त था अथवा 
मुनिधमं। वरस्पमव भी था; ऊतु बोड्शार्त्रोंडे आप।रसे यह 
प्रगट किया जाचुका है 3 जन मुन नग्न भेषमें रहते थे और _ 
उनेकी क्रियायें प्रायः बेसी ही थी मैसी कि आन दिगग्बर मेन 


पै-ममब पृ० ११७-२७० । 
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अर व 
मुनियोंकी मिलती हैं' | वह दातारके घर जाकर नो शुरू आहार 
विधिपुर्वक मिलता था, उसको ग्रहण कर छेते थे। यह बात नहीं 
थी कि वह्द भिक्षा मांगकर उपाश्रयमें ले आकर उसे भक्षण करते 
हों। भानीविक प्राघु ऐसा करते थे। इसी कारण श्वेतांबरोंने उन- 
पर जाक्षेप किया है | एक बात ओर दे कि उप्त समय सुनिषम 
पालन करनेका द्वार प्रत्येक व्यक्तिक छिये खुला हुआ था। चोर, 
डाकू, व्यभिचारी, पतित इत्यादि पुरुष भी मुनि होकर भात्म- 
कल्याण कर सक्ते थे। अजनचोरकी कथा प्रसिद्ध दै-वह सुनिहुआ 
थ।। सूरदत्त डाकू मुनि होकर मुक्तघामका वापसी हुआ म।। सात्यकि 
व्यभिचार कर चुइनेपर पुनः दीक्षित हो मुनि होगये थे। व्यभि- 
चारजात रुद्र मुनि ग्यारह अंगक्ा पाठी विद्वान साधु थे।। ऐसे 
ही उदाहरण और भी गिनाये जाम्क्ते हैं, किंतु यही पर्याप्त हैं । 
इस उदारताके साथर उप्त समय जैन मुनियोंभें बह विशेषता और 
थी कि वह अष्टमी और चतुदंशी इत्यादि पत्रेके दिनोंमें बानारके 
चौराहोंपर खड़े होकर मेनघमेका प्रचार करते थे ओर सुपुक्षुओंकी 
शक्काओंका समाधान करके उनको नेनधममंमें दीक्षित करते थे। हध 
क्रिया द्वारा उनके अनेकों शिष्य होते थे । इन नव दीक्षित मनोंके 
यहां वह आहार हेनेम्रे भी संकोच नहीं करते थे। भक्तामरचरित 


काव्य २१ की कथासे यह स्पष्ट है?। उप्त समयके मुनि बड़े 
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विद्वान्‌ और सर्वथा अरण्यमें रहकर ज्ञान ध्यानमें लीन रहते ये । 
हंस प्रकार उस्त समयका मुनिषम था | 

: मुनियोंक्री तरह आविर्नाओंकी भी उस प्मय बाहुल्‍थता थी; . 
उस समयकी आर्वि- मंद भायिक्रयें भी मेनघम प्रचारमें बड़ी 

काओंका घमे । पहायक थीं। गरीब और अमीर-सराय 
ओर महल सबमें इनकी पहुंच थो | बनारसके राना नितारिकी 
रामकन्या मुण्डिकाको वृषभश्री आर्मिकाने श्राविका बनाया था । 
राजगृहके कोठारीश्ी पुत्री भद्गाकुन्दलकेशाने अपना विवाह विप्र 
पुत्र सत्थुकके साथ किया था; निसे डकेतीके लिये राभदंड मिर 
चुका था। सत्युक भद्रासे इतना प्रेम नहीं करता था, जितना कि 
वह उप्तके गहनोंको चाहता था, भद्गरा उप्तके इस व्यवहारसे बड़ी 
दुखी हुई । एक रोज उसने उसे घोकेसे एक गढ़ेमें ढकेरू दिया 
और वह भबभीत होकर मेन संघरममें आकर आर्यिक्रा होगई । एक 
हत्यारी ओर विषयलम्पट स्त्री भी संबोधिको पाकर मेन साध्वी हो 
गड्ढे। उसके मागमें कोई बाधा नहीं आईं। इससे भगवान महावीरके 
आधासंघका विज्ञाकरूप स्पष्ट है। निप्त समय यह भद्रा नेनसंधर्मे 
पहुंची तो उत्त समय हृ॒धसे पूछा गया था * वह क्रिप्त कक्षाकी 
दीक्षा अहण करना चाहती है ! उत्तरमें उसने सर्वोत्कृष्ट प्रकार 
जभ्ात्‌ सरायिक्रके ब्रत लेना स्दीक्वर किये थे। इसपर उसने केश- 
कोच करके मेन आरयिक्राका मेष घारण किया था। वह एक वर्त्र 
घारण किये रहती थी | मेढे-कुपैले रदनेका उसे कुछ ध्याव न 
भा | इसके विपरीत उदासीन-अती ऋतिक वाढ़ोंश्वि सुण्डाये रूती 


१-पश्रको ० पृ० ९५८ । २-भमबु पृ० २५५०२६० । 
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थीं, एथ्वीपर सोतीं थीं और सूर्यास्त दोनेके पश्चत भोननपान 
नहीं करतीं थीं' | इस ताहका भार्यिछ्य धर्म उप्त जमानेका था | 

भगवान महावीरनीके समयका श्रावक्राचार उन्नत और विज्ञाकू- 

था । उप्तमें पाखण्ड और मिथ्यात्वको 
स्थान प्राप्त नहीं था। आवक और 
आ्राविक्रा नियमित रूपसे देवपुनन, गुरु उपासना और दान कम 

किया करते थे ।* वे नियमसे मद्य मांपादिका त्याग ऋरके मुलल 

गुणोंकों घारण करते ये । ब्रत ओर उपवासोमें दत्तचित्त रहते 

थे | अष्टमी ओर चतुदशोकों मुनिवत्‌ नग्न होकर प्रतिमायोग 

घारण करके स्मशान भादि एकांत स्थानमें आत्मध्यानका अम्याप्त 

किया करते थे। किंतु त्यागी होते हुये भी भारभी हिंसासे विलग' 

नहीं रहते थे। वे कृषि काये भी करते थे । तथापि बड़े चतुर 

और ज्ञानवान द्वोते थे। जनेकोंसे शार्त्राथ करनेके लिये तेयार' 

रहते थे। आजइकके श्रावकॉंकी तरह घमेंके विषयमें परमुखापेक्षीः 

नहीं रदते थे । उत्त समय मुद्रा व दुष्ट्रा रखइर भ्रावक लोग 

शास्त्राथ करनेका आम चेंकेज देते थे । कांपिर्वके कुन्दकोिय 

जैनने मुद्रा ओर दुपट्टा रखकर शास्त्राथ किया थी। जेन स्तूपों. 
आदिकी खुदाई होनेपर ऐसी मुद्रायें निकली हैं।” श्राविकरा्यें भी' 

इन झाख्रार्थोें भाग छेंती थीं। हप्त क्रिया द्वारा घर्मका बहुप्र्रार 

होता था और आ्रावकोंढी संख्या बढ़ती थो | मीचेघरकुमारने एक 

१०भंमबु० पृ० २५८४-२६० । २-जैंप्र० पृ० २३४ । ३-मैप्र० 

पृ« २६२ । ४-भमंबु० पृ० २०६-२०७। 'ल्मैंप्रक पु० २३े४ 


६-कसू० व्या० ६ । >-दिजे० भा० २१ अंक १-३२ पूृ० ४० ॥- 
<-ममंबु० पू० २५८। ५ 


तत्कालीन श्राचकाचार | 


न न 
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अमन तपल्‍्वीको मेनघमेक्रा उपदेश देऋर भनी बनाया था। इसी 
_ तरड उन्होंने एक अन्य गरीब शूद वब्णके मनुण्यको सनघमंका 
अडानी बनाकर उसे अपने आभूषण आदि दिये थे।' 
गृहस्थ घमक्ा पाछन करनेका अधि प्रत्येक प्राणीको था। 
आवक छोग नवदीक्षित नेनीके साथ प्रेममई व्यवद्ार करके वात्स- 
स्यधमंकी पूति करते थे | उप्तके प्ताथ भातोय व्यवहार स्थापित 
करते थे। निनदत्त सेठने बोडधर्मी समुद्रदत्त सेठके नन होनानेपर 
उप्तके साथ अपनी कन्या नीली का विवाद किया था| खानपानमें 
झुद्धिका ध्यान रकखा नाता था; किन्तु यह बात न थी कि किसी 
इतर वर्णी पुरुषके यहांके शुद्ध भोननकों अहण करनेसे करिप्तीका 
घर्म चला जाता हो ! राजा उपअ्रणिक्ने भील कन्यासे शुद्ध भोजन 
-बनवाकर ग्रहण किया था। ( आकृ० भा० २ ०० ३३ ) नेन 
मंदिरोंक्ा वार प्रत्येक मनुष्यके लिये खुछा रहता था। चम्पाके 
बुडदापत ओर बुद्धसिंद नन मंदिर्के दशन करने गये थे और अंतर्मे 
वह जेनी दोगये थे। पशु तक भगवानका पूजन कर सक्ते थे। 
“कुमारी कन्याओो पत्नीवतु ग्रहण करके उप्तके साथ रहनेवाले पुरुषके 
यहां मुनिरानने आहार लिया था। आजइ$ल ऐसे व्यक्तियोंको 
दस्पा' कहकर घर्माशधन करनेसे रोऋ दिया माता है; किंतु उप्त 
समय स्पा शब्दका नामतक नहीं सुनाई पड़ता था | किप्ती भी 
व्यक्तिके घमेंडायावें बाधा ड/]छना उत्त समय अघमेका कार्य समझा 
जाता था | और न उप्त समय अग्नि पूना, तपेण भादिको घने कर अग 


पृ-क्षत्रचूडामेंणि उम्ब ६ 'क्लों० ७-५ व॑ लम्ब ७ कछो० २३०३० 
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भगवान महांवीरका निर्वाणकाछ । [ १५७- 


माना नाता था। सामान्यतः उप्त समयके घम्मेक्ा यद्द विशालरूप है। 

इस प्रकार उप्त समयके मारतकी परिस्थिति थी और वह आजनसे 
कहीं ज्यादा सुघव और भच्छी थी। प्रत्येक्र प्राणी खाधीन और 
पराक्रमी था | रुढ़ियोंकी गुलामी, घार्मिकताका अधविश्वाप्त अथवा 
रुपये पेप्तेशी चाइरी उप्त समय छोगोंपे छू नहीं गई थी । सब 
प्रसज्ञ और आनन्दमई जीवन विताते थे | इनका उछेख ही उप्त 
समय नहीं मिलता है | हां, ए%७ बातका बहुत उल्लेख मिलता है 
बह यह कि वेराग्य होनेपर सुमुझ्षु पुरुषोंकी न राज्यका लारूच, न' 
ख्री पुत्रोंकरा मोह और न धन-संपदाका लोभ साधु होनेसे रोक 
' मक्ता था। यह तो एक नियम था कि अंतिम जीवनमें श्रायः सब ही 
विचारबान गृहस्थ साधु होकर जात्मज्ञान और ननकल्याणझे कारये 
करते थे; किंतु ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं निनमें वेरग्यकों पाकर 
ठ्यक्ति भरी जवानीमें मुनि होगए थे |% 








[ २ 

भगवान महावीरका निका एकाल। 

भगवान महं।वीरभीके निवोणकी दिव्य घटनाको भानसे करीब 
'निर्वाण-काछकी “* इैदेमार वर्ष पहले अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ९१२७ 
| असम्बद्धता । वर्ष पहले घटित हुआ माना जाता दै। ननोंमें 
सानकल निर्वाणाब्द इसी गणनाके अनुप्तार प्रचलित दै | किन्तु 
कस्की गणनामें अन्तर है; जिम्तकी ओर मि० काशीप्रप्ताद जाय- 
साढ़े, >प्रो ० नेकोबी' और ,५० ब्रिद्दरीलालनी जनों ध्यान, 


जवीत तकिया 


# अप्र० पु० २३१ । १-जविभोयो, भा०. १ ५०५९। पा 
पे । ३-वृजैश० ४०,८॥। 
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जआाकित कर चुके हैं। मह्द।वोरस्वामीके निवोण मेंपी प्राचोन घट 
नाकझा ठोक पता न रखना सचमुच ननोंके छिये एक बड़ी लजाकी 
बात है । ओर आन इस पुरानी बातका बिलकुल ठोक पता छगा 
लेनेका वायदा करना धृष्टता मात्र दै । इतनेपर भी उपलब्ध प्रमा- 
णोंसे निम्त निरापद मन्तव्यपर हम पहुंचेंगे उसे प्रगट करना अनु- 
चित नहीं है। दुर्भाग्ययश आनसे करीब डेढ़ हमार वर्ष पहले 
भी वीर निबोणाब्दके विषयमें विभिन्न मत थे। कगभग तीप्तरी झता- 
'डिदके ग्रथ “त्रिलोक प्रज्ञप्ति! की निश्चगाथाओंसे वे इसप्रकार प्रगट हैं:- 
'घीरजिणं सिद्धियदे चडसदइगिसट्टि घास परिमाणे | 
कालंमि अदिक्कते उप्पण्णो पत्थ सगराओ ॥ ८६ ॥ 


अहवा! वोरे सिद्धे सहस्सणवर्कंमि सगसयब्भहिये । 


पणसीद्मि यतीदे पणमाले सगणिओं जांदा ॥ ८७ ॥ 
॥ पाठान्तर ॥ 


'चंद्स सहस्स सगसय तेणउदी वास फाल बविच्छेदे 
दीरेप्तरसिद्धीदे। उप्पण्णे। सगणिओ अदा ॥ ८८ ॥ 
॥ पाठान्तर ॥ 


णिव्वाणे दीरज्ञिणि छव्वाससदेसु पंचवरिसेस्छु । 
पणमोसेसु गदेसु संजादो सगणिओं अहया ॥ <६ ॥ 
अथे-“बीर मगवानके भोक्षके बाद जत्र ४६१ वर्ष बीत गये 
तब यहांपर शक नामका राना उत्पन्न हुआ | अथवा भगदाकके 
- मुक्त होनेके बाद ९७८५ बंष ९ महीने वीवनेपर शक राभ्ा हुआ। 
( यह पाठान्तर है) अथवा वीरेश्वरके सिद्ध हीनेके १४७९३ बे 
-बाद शक राना हुआ ( यह पाठान्तर' है) अथवावीर 'भशकनके 
-निर्मेणके ६०५ अप. और ५ पहौते समाद पाइराणा झुआु? 
-(अहि०, भा० १३ ४० ३६३) 


भगवान महादीरका निर्वाणकाछझ। | १८९ 
ईंस्वी सनकी परारम्मिक शताब्दियोमें ही निर्काणस्थिति 
चीर निर्वाण सम्बत्‌ विरयफे इस प्रकार विभिन्न मतोंकों देख- 
पहलेसे प्रचलित है कर किन्‍्हीं छोगोंकी घारणा द्ोनाती दै 
और विभिन्न मत। कि पहले निर्वाण.रद प्रचलित नहीं भा। 
बह बादमें किन्‍्हीं लोगों हरा चछा दिया गया है | किंतु इस 
कल्पनामें कुछ भी तथ्य नहीं है; क्योंकि वीर निर्वाणाब्द ८४का 
शक शिलालेख बारली ग्रामसे मिला है जो अनमेरके अनायव घरमें 
मौजूद है | हृतम/ग्यसे यह शिलालेख टूटा हुआ णघूरा है | इस 
कारण उसके जाघारपर निवोणाब्दका पता नहीं चल सक्ता है। 
तो भी उम्रमें माध्यमिक्रा नगरीका उछेख, मिप्तपर हिन्दुओंऊा 
अधिकार ई० पूर्व दूसरी शत्ताब्दि तक रहा था, इस बातका द्योतक 
है. कि इस समयके बहुत पहले जब वहांपर नेनोंक्रा प्रबल्य था 
तब यह शिलालेख लिखा गया था। अतएव भगवान महावीरफी 
निर्वाण तिथि ईस्बी सनूसे हमारों वर्ष पहले नहीं मानी जाप्क्तो | 
ऐसी मान्यता शेखचिल्लीको कहानीसे कुछ भधि*ु महत्व नहीं 
रखती | अत्र रही अवशेष मतोंकों बात, सो उनपर अलग २ 
विवेचन करदा उचित है | अ।नकल वीरनिवोण तिथिके सम्बंधमें 
निम्नलिखित मल मिलते हैं:-- 
(१) शबइराजाके उत्पन्न होनेसे ४६१ वर्ष पहले वीर मगर 
यानका निर्वाण हुआ | 
(२) झकः सनाके होनेसे ६०५ बक्ष ५ महीने पहले बीड 
भक्ू केक मर ॥ ह 
(8) आेलीहनी ४६८ सा: पाले: वीसफिलल हुक: 3 
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(४) विक्रमाब्दसे ९९० वर्ष पहले महावीरनी मोक्ष गये | 
(५) शकाव्इसे ७४ १ बष पहले वीर भगवानका निर्वाण हुआ । 
(६) विक्रम रानाके जन्‍्मसे ४७० बर्ष पहले मद्दावीरस्वामी 
मुक्त हुये । 
प्रथम मतके अनुभार वीर-निबाणको माननेपर प्रश्न द्वोता है 
कि बह शक राजा कोन था! इस मतका प्रतिपादन “त्रिलोकपन्न प्ति'में 
निन्न गाथाओं द्वारा हुआ दैः- 
“णिव्वाणगदे बोरे चउसदइगिसद्नि वासबिच्छेदे 
जांदा व समणरिदा रज्ज वल्सरूस दुसय वादाला ॥ध्शा . 
दे।ण्णि सदा पणवण्णा मुत्ताणं चउप्तुहरुस वादाल । 
बस्स हादि सहस्स केई एवं परुवंति ॥ ६४ ॥ ” 
अर्थात्‌-बीर निर्वाणके ४६१ ब्षे बीतनेपर शक राजा हुआ 
और इस्त वंशके रानाओंने २४२ वर्ष राज्य किया | उनके बाद 
गुप्तवंशके रानाओंका राज्य २९९ वर्षतक रहा और फिर चतुसुंख 
(करिझ ) ने 8२ वध राज्य किया | कोईर लोग इस तरद्द एक 
हमार वर्ष बतराते हैं ।! 
इन गराथाओंके कथनसे यह स्पष्ट है कि गुप्तवंशके पहले 
भारतमें ज्िपत शकवंशका अधिकार था, 
उम्रमें ही यह शक राजा हुआ था। और 
उप्तका उल्लेख मेन ग्रन्थोंमें खूब मिलता है, इसलिये उप्तका सम्पर 
जैनघमसे होना संभव है | दंतकथाके अनुघार शक संवत्‌ प्रवर्त# 
रूपमें यह राजा नेत्र ध्ममुक्त प्रगट है। किंतु जाधुनिक विद्वानोंका 
इस शकरानाको शक संकत प्रवरतेंक मानना कुछ ठी% नहीं 'जैचता। 
बदि उनकी डिंतीय' अतके अमुपार ३०९ बे मांस वीरनिर्वा- 


प्रथम मतपर विचार। 


भगवान महावीरका निर्वाणकाल । | १६९ 





णंके उपरान्त हुमा मानें तो शायद किसी अेश्में टीरू भी हो; 
पान्‍्तु उन्हें तबसे ४६१ वर्ष पश्चात हुआ मानकर शक संबत्‌ 
बताना प्रचलित शक-संवतक्की गणनासे बाधित है। इप्त दशामें 
शक-संवत प्रवर्तककों ही मन अन्थोंक्रा शकराना मान लेना जता 
कठिन है । इसके साथ ही शक-प्वत्‌ प्रवतंकका ठोक पता भी | 
नहीं चलता ! कोई कनिप्छ द्वारा इप्त संवतर् प्रारम्भ हुआ बताते 
हैं, तो अन्योंद्रा मत है कि नहपान जथवा चष्टनने इस संबत झो 
चलाया था | किंतु ये प्रत्र आधु नक उिट्धानोंके मत हैं ओर कोई 
भी निश्चयात्मक नहीं दें ।' इसके प्र तकूल प्राचीन मान्यता यह 
है कि शक संवत्‌ शालिवाहन नामक राजा ह्ध/ग शकोंपर विजय 
पानेकी याददइतमें चलाया गया था। हप प्राचीन मान्यताओं 
ठुष्रा देना डचित नद्दों मंचता | रुद्रदामनके अन्धौवाले शिला- 
लेखके आधागपर शऊ संबतकी चलानेवाढा गौतमी पुत्र शातकर्णी 
(शतबाइन या सालिवाइन) प्रगट होता दै । 

गौतमी पुत्रने अपने विषयमें स्पष्ट कहा है कि उसने शब्ों, 
पलदवों और बबनों एवं क्षइशातवंशकों नड़मूलसे नष्ट करके सात- 
वाहन वंशका पुनरुद्धार क्रिया था | डितु कोई विद्वान इसे सन्‌ 
१२० के लगभग हुआ बताते हैं और इस्त समय उप्तका नहपानसे 
युद्ध करके विनयोपरक्षमें सबत चलाना ठोड़ नहीं बेठता; क्योंकि 
शकूप्वत प्त्‌ ७८ ई* से प्रा-म्म होता है। इसी कारण सात- ' 
वाहन वंशके द्वालनामह रानाको हस्त संवत प्रवतेक कहा जाता 
है।* किंतु अब उपरोक्त भन्धीवाले शिलालेखसे नद्वपानकां हमय 

१--जमोसो ०, भा० १७ प१० ३३४। २-जमीसो ०, भा० १७१० 
३३०५-३३६ । ११ 
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ईस्वी पूर्व प्रथण शताब्दिक्ना अतिम भाग प्रमाणित होता है। इस 
अवस्थामें गौतमीपुत्र शातकवर्णीकर समय भी सन्‌ १२० के बहुत 
यहले प्रगट होता है और यह उचित नंचता दै कि उसने क्षदरात 
चंशनोंको सन्‌ ७०-८० के लगभग परास्त किया था। अतः यह 
समय शक संवतके प्रारम्भकाकुसे ठोक बेठता है और शालिवाहन 
€ गौतमीपुत्र शातकर्णी ) द्वारा उप्तकता चलाया जाना दथ्पपृण 
प्रतीत होता है।' दृप्त दशामें नेन शासत्रोंमे जिस्त शक रानाका 
उल्लेख है वह शक संवत॒का प्रवतक नहीं दोपक्ता क्योंकि वह 
शकवबंशका राजा था ! पहलेके मन शिलालेखों और “ शाना 
वल्ीकथे ” से भी इस बातका समर्थन द्ोता है; नेसे कि हर्मा 
गाड़ी देखेंगे । 
तो भत्र देखना चाहिये कि भन शासत्रों श्र शह्ून राना कीन 
नहपान हो शकराज्ञा शी ? भनोंके अनुप्तार उप्रक्ना वीर निर्षो- 
है। अतः दूसरा मत णप्ते ४६१ या ६०५ दषे बाद होना, 
मान्य नहों है। उद्रके वंशका २४२ वर्ष तर राज्य करना 
ओर उनके बाद गुप्तवंशी रानाओंक्ा अभिक्वारी होना प्रगट है। 
भारतीय इतिहाप्तमें गुप्तंशके पदले क्षत्रपर्वशी राभाओंका राज्य 
प्रख्यात था | यद शह् जातिके विदेशी लोग थे | तब इनमें क्षइ- 
रात शाखाके राना प्रवक् थे; निप्तक्नो स्थापनाक़ा मुख्य श्रय नह- 
पानको प्राप्त है । नहपानके बाद सन्‌ ३२८८ ई० तह इस बंझमें 
कई राना हुए थे। अन्तमें गुप्ततंशी राना समुद्रगुप्तने इन्हें जीत 
लिया था । इमप्रकार इनका राज्यक्ाक्त लगभग ढड्ेंयी बरषोतक 
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अकट है इन बातोंका साटइ्य नेनोंके उपरोक्त उछेखसे है। 
साथ ही आानझछ जो नहपानका अतिम समय ई० पृत्र ८२ से 
११४ ई० तक माना जाता दे वह भी जेनोंक़ी प्राचोन मान्यतासे 
ठीक बेठत है; क्योंकि उनके अनुपार वीर निर्बाग्से ४६१ से 
६०५ वर्ष बाद तक शक राना हुआ था | मब यदि वीर निर्वाण 
ईं० पूव ९४३ में माना जाय, जिम्तका मानना टोऊ होगा, नेसे 
हम आभगाड़ी प्रगट करेंगे, तो उक्त समय ई० पूर्व ८४ से 
हैं० ६० तक पहुंचता है। चूँके यह समय शक राजाके उत्पन्न 
होनेका है | इसलिये इसका सामअत्यथ नहपानके उपरोक्त अंतिम 
समयसे करीवर ठीक बेठता है। इतके साथ ही नहपानक्ा 
जैन सम्बेब भो प्रमट है। मेन शास्त्रोमें नहपानका उल्लेख नरवा- 
हन, नरसेन, नहवाण ओर नभोवाइण रूपमें हुआ मिलता है | 
“ब्रिडोकपज्ञप्ति' में उसका उछेख नरवाहन_रूपमें हुआ है ।* एक | < 
'पट्टावढीमें उन्हें “नहवाण” के नामसे उछिखित किया है। इप।,, 
'नाममें नहपानसे प्रायः नाम मात्रका अन्तर है। इसी कारण श्रीयुत्‌ 


काशीप्रस्ताद जायप्वारर और पं० नाथूग़मनी प्रेमीने नरवाहनकों 
नहपान ही प्रगट किया है । 
इ-भाप्राय ०, भा० ५ ४० १२-३६। २-जाह०, भा० १३ पृ० 
७५३३-यहद्वांगर शायद यद्द आपत्ति हो सकती है कि यदि बिलोघप्रश्ञप्ति के 
कर्ताको शकराजा नामसे नहप्रानका उल्लेख करना था, तो उन्हें ६३- 
९४ गाथाओंमें शऋराजके स्थानपर नावाहईन नाम लिखना उचित था | 
इसके उत्तरमें हम यद्दी कहंगे कि "त्रि०प्र० के स्वना कालके स्रमय 
इस बातका पता छग्राना कठिन था कि नईपान और शकपाज्ञा एक ही 
थे। विशेषके हिये देखो वौर वबषे ६ ॥ 3०६ईऐ०, भा० ११. पृ. ११६३,). 
जैसा खं०, भा० 3: ० ४9.२११३५०जेडिल भाव पकू> २३४ 
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उधर विद्ुध श्रीधरकी कथासे नरवाहन रानाका मेन सम्बंध 
प्रगट है; जिसके अनुप्तार दिगम्बर जन सिद्धांत ग्रन्थोंके उद्धारक 
मुनि मूतवलि नामक भाचाये वही हुए थे। नहपानका ए% विरुद 
“ट्टारक! था और यह शब्द जेनोंमें रूढ़ दे | तथापि नहपानके 
उत्तराधिक्ारियोंमे क्षत्रप रुद्रसिदका नेनधर्मानुयायी होना प्रगठ है। 
्तएव नरवाहनका नहपान होना ओर उन्हें मेनघर्मानुयायी मानना 
उचित प्रतीत द्वोता है | इप अवश्थामें पूर्वोक्त पहले दो मर्तोंके 
अनुप्तार वीर नित्रोण शक्ाब्दपे ४६१ वर्ष अथवा ६०९ वर्ष ५ 
माप्त पूर्व मानना ठीक प्रमाणित नहीं होता; क्योंकि मेन 
शासत्रोंका शकराजा शक संवतद् प्रवर्तेक नहीं था, वह नहपान था।. 

तीपरा मत प्रो ० ज्ञॉरू चारपे न्टियरका है; भिप्तद्रा स्थापन 
निर्वाणकाल ई० पू० उन्होंने 'इन्डियन एन्टीक्वेरी! भा" ४३ 
४६८ नहों द्वोसक्ता। में किया है। उनके मतसे वीर-निर्वाण 
ईँं० पु० ४६८में हुआ था। उनने अपने इप्त भतकी पुष्टिमें पहले 
ही दिगम्बर ओर खेतःम्बरोंके उत्त मतके निरापद होनेमें शड्ढ। की 
है, शिप्तके जनुप्तार सन्‌ ९२७ ई० पूर्व वीरनिवाण माना जाता: 
है। किन्तु इसमें जो वह दिगम्बरोंके अनुधार विक्रमसे ६०५९ वर्ष 
पुव वीरनिवोण बतलाते हैं, वह गलत दै। किसी भी प्राचोन 
दिगम्बरग्रंथम विक्रमसे ६०५ वर्ष पहछे वीर निर्वाण होना नहीं . 

१-सिद्धांससारादि संग्रद, प० ३६१६-३१५ । २०राइ«, ० १०३ । ह 
३०ईऐ०, भा० २० प्र० ३६३। ४“त्रिडोकसार गा० ८५००त्रिदों- 
कसारके टीकाझार एवं उनके बादके लोगोंको झकराजासे मतलब विऋ्रमा- 
दित्यसे श्रमवश था। अचलतमें वह नहपानक्ा दोतवक है। ४ 
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लिखा है; बल्कि विक्रमके मनन्‍्मसे 2७० वर्ष पहले महावीरका 
मोक्षममन बताया गया है | शायद प्रो० सा» को यह अम, उप- 
रानतके कृतिपय जन लेखकोंके अनुरूप, 'त्रिलोझप्ताएकी ८५०वीं 
गाभाडी निम्न टोकासे होगया है; निप्तमें शक रानाको 'विक्रमाइु” 
कहा है। “ श्री वीरनाथनिवृते सकाशातु पंचोत्तरपट्शतव्षोणि 
पंचम|सयुतेन गत्वा पश्चात्‌ विक्रमाहुशकरानो जायते | ” यहांपर 
विक्रमाह़ श्र राजाका विशेषण है। वह विक्रमादित्य रानाक्रा खां्त 
नामसुचक नहीं है | इस कारण तिलोकप्तारके मतानुधार विक्रमसे 
६०५ वर्ष ५ माप्त पहले वीर निवोण नहीं माना जामप्तक्ता और 
वह शकाब्दसे भी इतने पहले हुआ नहीं स्वीकार किया नाप्तक्ता; 
यह पहले ही लिखा नाचुका है। खेताम्बरोंके ग्रन्थ 'विचरश्रणि'की 
विक्रमसे ४७० वर्षेपृव वीर निर्वाण हुआ प्रगट करनेवाली गाथा- 
ओंका समर्थन उससे प्राचीनग्रंथ  त्रिलोइप्रज्ञप्ति ” से होता ही है 
ओर उघर बौद्ध सं० .ई० पूरे ९४३ से प्राश्म्म हुआ खारवेलके 
शिलालेखसे प्रमाणित है।' इस्तलिये वह ई० पू०४७७ में नहीं माना 
जासक्ता | तथापि उप्तके साथ वीर निर्बाण संवत्‌ ई० पूृ० ४६८ से 
मानना भी बाधित है; क्योंकि यह बात बोडशास्तरोंसे स्पष्ट है कि 
म० बुदके नीवनकालमें ही भ०.महावीरका निवोण होगया था ।* 
उक्त प्रो० पस्ता० इस्त अप्तम्बद्धताको स्रये स्वीकार करते हैं | मि० 
काशीप्रप्ताद नायस्तवालने प्रो ० सा ०के इप मत करा निरसन अच्छी तरह 
कर दिया दै। जतएवं इस मतझो मान्यता देनेमें भी हम असमथे दें [. 
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चौथा मत श्रीयुत पं० नाथूरामनी प्रेमीका दै और उसके 
बिक्रमाडुले ५५० पूर्व. ुस्तार विक्रमाब्दसे ९५० वर्ष पहले बीर 
भी निर्वणकाल प्रभु मोक्ष गये प्रगट होते हैं।' इप्त मतका 
_नद्दों हासक्तां।. आधार श्री देवसेनाचायें और श्री भमि- 
तगति आचायेका उल्लेख है; निनमें समयको निरदिष्ट करते हुए 
“विक्रमनपकी मृत्युसे! ऐसा उछेख किया गया दै। हो8क्ता दे कि 
इन आचार्योक्रो विक्रमपवतकों उनकी मृत्युसे चला माननेमें कोई 
गछती हुईं हो; क्योंकि विक्रमकी म्रत्युके बाद प्रना द्वारा इध्त सेव- 
तका चलाया जाना कुछ जीको नहीं छूगता। 'त्रिलोकप्ज्ञत्ति! दि 
आचीन अन्थोंमें इध्त मतका उछेख नहीं मिलता दे । यदि इस 
मतको मान्यता दीनाय तो सतआट अजातशन्रुके राज्यकालमें भग- 
वान महावीरका निर्वाण हुआ प्रगट नहीं होता और यह बाघा' 
पूर्वोक्त तीन मर्तोंके सम्बन्धमें भी है। दिगम्बर और श्वेताम्बर मेन 
अन्थों एवं बोद्योंके शासत्रोंसे यह बिल्कुल स्पष्ट ही है कि महावी- 
रनीके निवोण समय जजातश न्रुद्य राज्य था।* उप्तके राज्यके अंतिम 
भागमें यह घटना घटित हुईं थी। अनातशत्रुका राज्यकाल सन्‌ 
५५२ से ९१८ ई० पृ० अथवा सन्‌ ९९४ से ९२७ ई० पु० 
प्रगट है।* विक्रमाब्दसे ९५० वर्ष पूर्व भगवानका मोक्षछाभ माननेसे 
बह सपआंट श्रेणिकके राज्यकारमें हुआ घटित द्वोता दे और बहू प्रत्यक्ष 
बाधित हैं। जतः इस मतको स्वीकार कर लेना भी कठिन है। 


वि -" 
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पू७« ३४-३८ । ह ः 
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पांचवें मतके अनुपार शकाब्दसे ७४१ वर्ष पहले बीर अग- 
शकांब्दसे ७४१ चर्ष वनका निर्वाण हुआ प्रगट द्वोता है। उच्त 
बू्च भी प्रांतमय दे। मतका प्रतिपादन दक्षिण मारतके १८ वीं 
शताब्कि शिलालेखोंमें हुआ है । नसे दीपनगुड़ीके मंदिरिवाले बड़े 
शिलछालेखमें इसका उछेख यू है;' “ वद्धमानमोक्षगताब्दे अष्टत्रि- 
शदधिपचशतोत्तरद्धिप्दसपरिगते शालिवाहनशक्रकाले सप्तनवति- 
सप्तशतोत्तरप्तदसवष प्मिते भवनाम सवत्परे” इप्तमें शाक्रा १ १९७में 
वीर सं० २९१८ होना लिखा है। वर्तमान प्रचलित सं०से इसमें 
१३७ वर्षका अन्तर दे।इपस्त अन्तरका कारण त्रिलोकप्तारके ८९ «वें 
नं०की गाथाक़ी टीका है, जेसे कि हम ऊपर बता चुके दें। द क्षण 
भारतके दिगम्बर सन इतिहाप्त ग्रन्थ 'राना वल्ीकथे” से भी इप्तका 
समथथन होता है । उप्तमें लिखा द्वे कि 'महावीरनी मुक्त हुये तब 
कलियुगके २४३८ वर्ष बीते थे ओर विक्रमसे ६०९ वर्ष पूर्व 
बह मुक्त हुये थे ।!* उपरोक्त टीकाके कथनसे भ्रममें पड़कर ऐसा 
उछेख किया गया है ओर इस्त श्रमात्मछ मतको भला केसे स्वीकार 
किया जापक्ता दे ! 
अंतिम मत है # विक्रम जन्‍्मसे ४७० व पहले मह।वीर- 
अग्तिप मत रसॉमीका निर्वाण हुआ था | और इस मतके झनु- 
मोस्य है। सार ही आजकल नेनोंमें वीरनिवोण संवत प्रचलित 
है। यह संवत्‌ ताजी ही चला हुआ नहीं है बलि प्राचीन साहि- 
त्यमें भी इसका उल्लेख मिंछता है।' किन्तु इसकी गणनामे' पहलेसे 
१-ममैप्राजैल्मा ०, [० ५८-५६ । २-जनमित्र, बे ५ अंक १. 
प्र० ११-१२ | ३-डढाकाके लिखे हुएके गरुठकेम इंक्को उह्ेंद्र हैं। 
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ही मूल हुई है । उसको देखनेके लिये यद्दांप उन प्रमाणोंको 
उपस्थित करना डचित है, मिनके आधघारसे यह गणना हुईं हैः- 
(१) सत्तरि चदुसदज्तो तिणकाला विक्कमा हवइ अम्मे! । 


अठवरस ...साडसवासेदि भम्मिए दैसे ॥ १८ ॥ 
नंदिसंघ पद्ाावली (जसिभा०, क्ि० ४ प्रृ० ७७) 


(२) सत्तरि चदुसदज्ञत्तों तिणकांले विक्कम्रों हत॒इ जम्मे । 
अठवरस बाललीला, सेाइसवासेहि भम्मये देसे ॥ 
रसपण बीघा रउजे कुणंति मिच्छोपदेश खज़ुतों । 


चालीस बरस जिनवर धम्मे पालेय खुरपय रूहियं ॥ 
॥ विक्रम प्रबंध ॥ 


(३) सरस्वती गच्छक्की पट्टवलीकों भृतिश्रार्में स्पष्टरूपसे वीर 
निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म होना लिखा है; यथा:- 
“बहुरि श्री वीरस्वामीकूं मुक्ति गये पोछें च्यार्सो सत्तर ४७० 
व गये पीछें श्रीमन्महाराम विक्रम रामाझा जन्‍म भया।” 

(४) जे सर्यणि कालगओ अरिहा तित्थंकरों महावीरोी । 

तं रयणि अवंति वई अभिसित्ता पालये रायां ॥ 
सद्ठटी पालग. रन्ना पण पण्णस यतु दवाई नंदाणं । 
अट्डतयं मुरियाणं तीसचिअ पुस्खमित्तस्स ॥ 
बलमित्त-भानुमित्ता सट्टी वरिसाणि चत्त नरवाहणे। | 


तह गदमिल्ल रन्‍ते तेरसवरिसा सगख्स चड ॥ 
-तीर्थोद्वार प्रद्ीण ॥ 


(५) बसुनंदि श्रावकह्ाचारमें विक्रम शक्से ४८८ वर्ष पूर्व 
-भहा।वी( निर्वाण द्वोना लिखा दै। ( देखो जेनमित्र, वर्ष ५ अंग 
११४० ११-१२ )। 
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उपरोक्त सबही उल्लेखोंमें प्रायः भगवान महावीरसे ४७० 
चष बाद विक्रमरानाका जन्म द्ोना लिखा है और वर्तमान विक्रम 
संवत उनके राज्यकालसे चला हुआ मिलता दै। यही कारण है 
कि बसुनंदि आ्रावकाचारमें विक्रमसंवतसे ४८८ वर्षपूर्व वीरनिबोण 
हुआ निर्दिष्ट किया गया दै; क्योंकि विक्रमके जन्मसे राज्याभि- 
पेकको कालान्तर १८ वर्षक्ा माना जाते है | इस भवस्थामें प्रचलित 
वीरमिवोण संवत्‌का संशोधन होना आवश्यक प्रतीत होता है । 
शायद उपरोक्त प्रमाणोंमें नं० ४ पर आपत्ति को जाय, निप्तमें 
वीरनिवाणसे ४७० वर्ष बाद शकरामाका राज्यान्त होना लिखा है। 
किन्तु यह बात ठीक नहीं है | यहांपर शकरानासे भाव शकारि- 
शा विक्रमादित्यसे प्रगट होता है | डा० नेकोबी भी यही बात 
प्रगट करते दैं। यदि ऐप्ता न माना जाय और शकरानाप्ते भाव 
शक संवत प्रवतेकके लिये जांय, तो उक्त गणनाके अनुप्तार चंद्रगुप्त 
मौयेक्रा अभिषेक कार ई० पूवे १७७ वर्ष जाता है ओर यह 
प्रत्यक्ष बाधित है । साथ ही उपरोक्त गाथाओंका गणनाक्रम आप- - 
त्तिननक दे, नेसे हमने अन्यत्र प्रगट किया है।* मातम होता है 
कि विक्रमसे ४७० वर्ष पूर्व वीर निवाण बतलानेके द्विए इवेतांब- 
राचायोने अपने मनोनुकूल उक्त गाथाओं छा निरूपण कर दिया है। 
इस्त दशा यह नहीं कहा जासक्ता कि उनको विक्रमके जन्म. राज्य 
अथवा मृत्युसे ४७० वर्ष पृर्वे बीर निवोण मान्य था। किन्तु 
अवशेष मतोंके समक्ष विक्रमके जन्मसे ४७० वर्ष पुरवे वीरनिर्वाण 
हुआ मानना ठीक दे । 
१-मदनकोौष व भाप्राए० | २-जैसा सं०। ३-वीर, वर्ष ६९ । _. ३-मदनकोष व भाप्राए०। २-जैसा सं०। ३-वीर, वर्ष ६। . 
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इस गणनाके अनुप्तार अर्थात्‌ विक्रमके जन्मसे 2७० वर्ष 
लिर्वाणकाल ६० पृ० रैंप (९४५ ई० पृ०) वीर निर्वाण मान- 
५४० में था। नेसे, उप्तका अनातशत्रुके राज्य कालमें ही 
दोना ठीक बेठता है और म० बुदका तब जीवित होना भी प्रगट 


"है। अतः यह गणना दथ्यपुर्ण प्रगट द्वोती है। शायद यह्वांपर 


यह आपत्ति की जाय कि चूके झजातशत्रुका राज्यक्रालका अंतिम 
वर्ष ई० पूवे ९२७ है और म० बुडकी देद्वांत तिथिका शुद्धरूप 
ईं० पृ० ४८२ बिह्ानोंने प्रगट किया है; इसलिये वीर निर्वाण 
कोई ई० पूर्व ९२७ बषमें हुआ मानना ठीक दे । किन्तु पहले 
तो यद्द आपत्ति उपरोक्त शाख्रलेखोंसे बाधित है | दूघरे भजात- 
शत्रु वीर निवोणके कई वर्ष उपरांत तक नीवित रहा था, यह बात 
जैन एवं बौद्ध ग्रन्थोंसे प्रगट है । इसलिये उनके अतिम राज्य- 
बषे ई० पूर्व ९२७ में वीर निवोण होना ठीक नहीं जंचता ॥ 
साथ ही यदि म० बुडकी निधन तिथि ४८० वषे ई० १० थोड़ी 
देरके किये मान भी ली जाय तो भगवान प्रह्मवीरके उपरांत इतने 
ढम्बे समय तक उनका जीवित रहना प्रगट नहीं होता। अन्यत्र 
इमने भगवान महाबीर और म० बुद्धकी अंतिम तिथियोंमें केवल 
दो वर्षोका अन्तर होना प्रमाणित किया दै | डॉ० हाणेले सा० 
इस अन्तरको अधिकसे अधिक पांच वंष बताते हैं; परन्तु म० 
बुद्ध और म० मह।वीरकें मीवन सम्बंधको देखते हुये; यह अन्तर 
कुंछ अधिह प्रतीत होता हैं। भ० मद्दावीरके जीवनमें केवरज्ञान 


१०जविक्षोख्ने ०; . भा०- १- 9७  ५९०११५ के उमु?-4: २०बीर; वंफे 
६ । ३-आजीविंक-इरिइं० । 


भगवान महावीरका निव्णकाल | [ १७१५ 





प्रात्त करनेकी घटना मुख्य थी, इस हमारी गणनाके अनुसार ड्स 
समय म० बुड्की अवस्था ४८ वर्षकी प्रगट होती है और इसका 
समथन उच्त कारणसे भी होता है, मिप्तत्री बनहसे म० बुद्धके 
<० से ७० बपके मध्यवर्ती नीवन घटनाओंझा उलछेख ही नहींके 
बराबर मिल्ता है । 

बात यह है कि भगवान महावीरके सबेज्ञ होने ओर धमें- 
प्रचार प्रारम्भ करनेके पहलेसे ही म० बुद्ध अपने मध्यमार्गका प्रचार 
करने छगे थे, मेसे कि बौद्ध ग्रंथोंपे भी प्रगट है। अतएवं दो 
वर्षके भीतर २ भगवान मह्दावीरके वस्तु स्वरूप उपदेशका दिगन्त- 
व्यापी होना प्रारृत सुमंगत है । और भगवान मह।वीरके प्रभावके 
समक्ष उनका महत्व क्षीण होनाय तो कोई माश्रर्य नहीं है | यह 
बात हम पहले ही प्रगट कर चुके हैं और इसका समर्थन स्वयं 
बीड भ्रन्थोंसे होता है। अतएव उपरोक्त गणना एवं भ० महावीर 
ओर म० बुडके परस्पर जीवन सम्बन्धका ध्यान रखते हुये म० 
बुद्धकी निघन-तिथि ई० पूर्व ४८२ या ४७७ स्वीकार नहीं कीं 
आासक्ती ! बल्कि हमारी गणनासे प्रगट यह है कि म० महावीरसे 
छे बर्ष पहले म० बुद्धका जन्‍म हुमा था और उनके निर्बाणसे दो 
वर्ष बाद म० बुद्धब्री जीवनलीछा। समाप्त हुईं थी। बेशक बोड 
. शास्त्रोंमिं म० बुद्धकों उप्त समयके मत-प्रवर्तकोंमें सर्वेक्घु छिखा है; 
किल्तु उनका यह कथन निबोध नहीं है, क्‍योंकि उन्हींके एक 
अन्य शाह म० बुद्ध इस बातका कोई स्पष्ट उत्तर देते नहीं 
१-मनि० भा० १ 9० २२७५; प्रेनि० भा० १६ पृ० ६६ व “वीर”. 

बंषे ६ । २-भंमबु० ४० १०३७०बै१० । 
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मिलते कि ने सर्वेक्घु हैं !' इससे यह टीक नचठा दै कि जायुनें 
भ० महावीरसे म० बुद्ध अवश्य बड़े ये; परन्तु एक मतप्रवतेककी 
भांति वह सर्वल्घु थे; क्योंकि अन्य सब मत म० बुड्से पहलेके 
-थे ! इप्रप्रद्नार भ० मद्दावीरका निर्वाण म० बुढके शरोरान्तसे दो 
वाई पहले मानना ठीक है और चूंकि बोडोंमें म० बुदधका परिनिव्वान 
[० पूरे ५४३ वर्षमें माना माता है, इसलिये भ० महावीरका 
निवोण ई० पृ ९४५में मानना आवश्यक और उचित है। जैसे 
'पहिछे भी यही अन्यथा प्रगट किया जाचुका है | 
दिगम्घर जनशास्त्रोके कथघनसे भी भ० महावीरकी जीवन 
"दि० बैन शा्खोंसे पेटेन/ओंका उक्त पक्नार होगा प्रमाणित है । 
उक्त मतका. यह लिखा जाचुु है कि अणिऋ बिम्बप्तारकी 
समथेन होता है। प्रृत्यु भ० महावीरके नीवनमें ही द्ोगई थी 
और उनके बाद कुणिक अनातशन्नु विधर्मी होगया था; निसे भ० 
महावीरके निर्वाणोपरान्त श्री इन्द्रभूति गोौतमने भेनधममोनुयायी 
बनाया था। इतिहाससे अणिकृका प्ृत्युद्ाल ई० पु० ९९२ प्रहट 
है । तथापि सं० १८२७की रची हुई “अणिकचरित्र! की भाषा 
'बचनिकामें है किः--- । 

४ श्रेणिक नीति सम्भालकर, करे राज अविकार। 
बारह वर्ष ज्षु बौद्धमत, रहा कमेवश धार ॥५श॥ 
बारह वर्ष तने खित घरो, नन्दध्राम यह मारग करे।। 
तहँ थी सेठि साथि चालिया, तब वेणक नगर आविये ॥५शौ 
नन्‍्दभो परणी खुकुमाल, वर्ष दूसरे रह खुबाल। 
सात वर्ष प्रमण घर रहे, पाछे आप रशाजसंगहे ॥५४॥” 
१-६ुत्तनिपात (3, 3. ॥; 20) पृ० <७वे भमबु० पृ ११०॥ 


भगवान महावीरका निर्वाणकाछ। [१७३४ 


नन्‍्दभोने विसरी राय, तोन ब्षे ज्ञु पिता घर थाय। 
आंठ बना अभयकुमार, राज॑गृही आये चितथघार॥५५॥ 
चार वर्षेमें न्याय ज्ु किया, बारह वर्षत्णां युव भया। 
शअेणिक वर्ष छववीस मंकार, महावीर केवलपद धार ॥५६॥ 
अधिछर १५३” 
इहसे प्रकट दै कि श्रेणिकको १२ वर्षकों उम्रमें देशनिकाछा 
हुआ ओर रास्तेमें वह बौद्ध हुये | दो वर्ष तक नन्दश्ीके यहां. 
रहे । बादमें ७ वर्ष उनने भ्रमणमें बिताये और २२ वर्षकी उम्रमें 
उन्हें राज्य मिंठा | तथापि उनकी २६ वर्षक्ली अवस्थामें भगवान 
महावीरको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी | इससे प्रत्यक्ष दै कि भ० 
महावीरके स्वेज्ञ होने और घमप्रचार मारम्म करनेके पहले ही 
म० बुद्ध द्वारा बोद्धघ्मका प्रचार होगया था। यही कारण है कि 
देशसे निर्वाप्तित द्ोनेपर श्रेणिक्र बोड होप्तके थे। इसप्त दशामें मेन 
शासत्रानुभार भी हमारी उपरोक्त जीवन-संत्ंघ व्याख्या ठीक प्रगट 
होती दे | साथ वीर निर्वाणझ्नाल ई० पूर्व ९४५ माननेसे म०का 
केवलज्ञान प्राप्त समग्र ई० पृ० ९७५ ठद्रता है | इप्त समय शणि- 
कुकी अवस्था २६ दर्षकी थी भर्थात्‌ अणिकका जन्म ई० पु० 
६८० में प्रगट द्वोता है | राज्यारोहण कालसे २८ वर्ष उपरान्त 
राज्यसे अलग होकर उनकी मृत्यु हुईं माननेपर ई० पृ० ९९२ 
उनका मरणकाल पिद्ध होता है। इपिहाप्तसे इत तिथिका ठीक 
सामझस्‍्य बेठता है | झतएवं भगवान महावीरका निर्वाणकाछू ई० 
पु० ९४९ मानना डचित दै। वर्तमान प्रचक्षित वीरनिर्वाण संबत्‌-. 
का शुद्ध रूप २४७० होना उचित है ! 





शछड़ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 
भगवान महावीरकी सुरूय तिथियों । 





१. भगवान महावीरका जन्‍म” 777 ४7४ ई० पृष्ठ ६१७ 

२. ,, ५ गृहत्यागाटंह तरल 2 हे 

पा है केवलज्ञान हा ५» ७ ९७५६ 

४, न के निर्बाण बल्ले हे लोब डाजर 27096 डर ५४ ् 
(८) 


» (५ पाप &€ 5 [के] |] 
आअआाछतय ककला श्र जम्वृस्वामाए है 
( ईं० पृष्ठ ५२१-४४० ) 

भगवान महावी!नीके निवोण लाभ करनेके पश्चात्‌ चीवीप्त 
बर्षमें श्री इन्द्रभुति गीतम और सुधर्मास्वामी भी 
उनके अनुगामी हुग्रे थे। सुधर्मोध्वामीके मोक्ष 
प्राप्त करलेनेपर वीर-संघक्रा शाप्तन श्री जम्बूम्वामीके आघीन रहा 
था। यह अतिम केवली थे। इनके डपरशंत इम देशसे कोई भी 
जीव सर्वज्ञ और मुक्त नहीं हुआ है। लोग कहते दें कि जग्बूस्वामी 
अपने स्ताथ ही मोश्षदह्न द्वार बंद कर गये थे | 
जम्बृस्वामीका जन्म भगवान महावीरके जीवनकाल्‍में हुआ 
था | मगघदरेशके रानगइ नगरतमें एक अहंदाप्त 
नामऋ जेन सेठ रद्दते थे | मिनमती अथवा मिन- 
दासी नामक उनही सुशोर और विदुषपी पत्नी थी ।'* जग्बूकुमा- 
३ १-उ3० प_ृू० ७१० । २-ड4० ५१० ७०३२ व जम्बूकुमार चरित्‌ 
पृ० १८, किन्तु श्वै० आम्रायमें इनके माता-पिताका नाम ऋ१छा: रपरशदत्त 
व घारणि छिन्ना है । रपभद्त कारप्रपशरोश्ी भेष्टी थे । (ेक्ना सं> 
भा० १ अंडर ३ल्‍वीएंशबक्ि प०. २.३ 


जग्बूखामी | 


बाल्य-जोौदन । 


अंतिम केबली श्री जम्बखामी। [१७६ 
रक्षा नन्‍म इन्हींकी कोखसे हुमा भा |:जिप्त समय बह गश्णमें जाये 
थे उप्तप्मय इनकी माताने हाथी, सरोवर, चांबलोका खेत, धुम 
रहित अग्नि और ज्ञामुनके फक-यह पांच शुभ स्वप्त देखे थे ।* 
जासुनके फड़ोंको देखनेके कारण इनका नाम “ नम्बूकुमार ” रक्‍्खा 
गया था। इन्होंने बाल्यकालमें बड़ी दी कुशढता पूर्वक्ष समग्र शख्र- 
शारत्र विषयक विद्याओंम योग्यता प्राप्त करछी थी | दिन्‍्तु इनका 
स्वभाव बचपनसे ही उदाप्तीन वृत्तिको लिये हुए था। युवा होने- 
पर भी इन्हें कोई विकार नहीं हुआ था । 

इनका आदर रानग्ृहके रानदरबारमें अधिक था। एकदा 
जम्बूस्वामीकी फेरलदेशे राजा मगाकने अ्णिकके पाप्त सह्याय- 
वीरता । ताके लिये एक दूत भेना था | इसका कारण यह 
था कि मृगाझ्ुपर इंधद्टीप (रुंका)के राजा रत्नचूकने माक्रमण किया 
था और वह उनकी रानकुमारी विलासवनोको बढातु लेनाना चाहता 
था। मृ्गांश्रछझो यह अप्तह्य था। वह राना अणिकको अपनी क्या 
देना चाहता था। इधर भम्बूकुमारके पराक्रम और शौयकी प्रशेसा 
पहिलेसे ही थी। राजा अणिक्नने ने ही आधीन अपनी सेनाको 
राना मगांझक्ी सद्दायताके लिये भेना था। जम्बू कुमारने अपने 
बाहुबल ओर रणकोशल्से रत्नचूलको इरा दिया था। ओर राजा 
मगांकने प्रसक्न होकर विलासवतीका विवाह अणिकरके साथ किया 
था। ए% वेहयपुत्रमें इज पराक्रम और संग्राम-कोशल छा होबा 
जानकछके 'बनियों! के लिये समुदित शिक्षा पानेका भाइसे है ! 
%-ओताम्बर केवक जम्बुवृत्ष देखा बतकाते है-( जेखा ४० मा> ३ 





१७६ ] संक्षिप्त जन इतिहास | 





जम्बू कुमारकी मनोवृत्ति वेराग्यममई थी। युवावश्या होनेपर 
भी वह सांप्तारिक प्रकोभनोंसे विशक्त थे। एक दिन 
! विपुलाचल पर्वेतपर श्री सुधर्मास्‍्वामी संघप्तद्दित आये. 
ओर राजा अनातशज्रु रनवास्त ओर पुरणन सह्दित वन्दना करनेके 
ढिये गये थे । नम्बुकुमार भी गये थे ओह वह निनदीक्षा गहण' 
करना चाहते थे; किन्तु सम्बन्धियोंके विशेष आग्महसे घर वापिप्त 
छौट जाये । रवेताम्बर भाज्नायकी मान्यता है कि इससमय उनकी 
अवस्था सोलहवर्षडी थी ओर उनने आ्रावइके श्रत घारण किये थे।* 
घरपर जाते ही जम्बू कुमारके माता-पिताकों उनका विवाह 
कर देनेकी फिक्र हुई थी।उनने देखा कि बदि उनका. 
इकछीता बेटा भोगोपभोगकी प्तामिग्नी और सुन्दर रम- 
णियोंकीं पाकर सांप्तारिकतामें सेल न हुआ तो अवश्य ही उन्हें 
उससे द्वाथ धो लेने होंगे। यही सोचकर उनने जाठ सेठपृत्रियोंसे 
उनका विवाह कर दिया था| माता-पिताके आग्रहसे उनने विवाह 
तो कर लिया; डिन्तु आपने झपनी पत्नियोंके प्रति स्नेहकी एक 
दृष्टि भी न डाली | 
वह विवाहके दूसरे दिन ही तपोभूमिकी ओर जानेके छिये- 
उद्यत होगये ! मांने बहुत समझाया और प्रेम दर्शाया | पत्नियोंने 
विषयभोगोंक्री सारठा ओर अपना अधिकार उनपर सुझाया; किन्तु 
कोई भी जंबूकुमारको दीक्षाग्रहण करनेकी दृढ़ प्रतिजशञासे शिथिक 
न कर सका:! उस्तीक्षमयः ए% विद्युत नामक चोर, भो- जहंद्वाप्तके 
यहां चोरी करने आया था, जम्बूकुमारके इस वेराग्य और निर्भश्ने 


चेराग्य 


विवाह । 





मजा ि ज २ फन्‍02 0060: 2% 2000, 
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अंतिम केकली श्रो ज॑म्वूस्वाभी । [ १७७ 


' देकर प्रतिवुद्ध होगया | सबने ही श्री सुघम्भोचार्यके निशंट 
जञीकर भिनंदीक्षा ग्रहण करे को | इपत समय अभांतशत्रु भो अपनी 
अंठ 'ह प्रकारकी सेनाके साथ वहां भाया था। जबू झुमारके साथ 
विद्यच्चोर और उप्के पांचतों साथी एवं सेठानी निनंदासी और 
हअम्बू कृमारकी आठों पत्नयोंने भी मिनदीक्षा गहण कर छी थी ।* 
कुक ९२७ मनुष्य उनरे साथ मुनि हुये थे । नो क्रोड खुबणे 
मुंद्राओं ओर इतनी घन-सेपदाओ। जग्बू कुमारने मोह नहीं किया था 
और न रमणी-रत्नोंक्ी मनमोह रूप राशि ही उनको करतंव्यपथसे 
विचलित कर पक्री थी | 
... जम्बू कुमार मुनि होकर सुधर्म्माधव मीके निकट तपश्ञ!ण करने 

हगे थे। जब उनका उपवाप्त पूणे हुआ तो उनका 

प्रथम पारणा गजगृहके सेठ निनदाप्तके गृइमें 
हुआ थी | इसके उपतन्त बहू बनमें जाऋर उश्रोग्र तप काने छगे 
थे। श्वतांवरोंका कथन है कि वीघ़ दषे तक उसने यह घोर तपत्या 
की थी और वह सोलह बाकी गवस्थामें दीक्षित हुये थे! | दिग- 
स्वर शार्त्रोंमि उन्हे युवावस्थमे सुनि हुमा डिखा दे | इप सुने 
दशाके पश्चद 5.|> उफ्रेठ सुद्दी रुप्तमीके शुभ दिन केवलशानकी 





मुनि जोदन | 


१-ओतांबर वेशावलिम चोरका नाम प्रभव दे और वह जयपुष्के 
गजाका पुत्र था। जम्बूकुम/पके उपरांत बह्ी पद्रथीश हुआ था; किन्तु 
दिगम्बर गन्थ नंदि अबबा विप्णुक्रों जम्बूडा उत्तराधिकारी बताते हैं। 
जिसासं ० खूण्ड १ वीर वंश० प्रृ० ३ व जैट्िं० भा० $ पृ० ५३१। 
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शछट ] संक्षिप्त जन इतिहास । विद 
सज्ञ होऋर चालीपत वर्ष तक मिनधमेका प्रचार सवेत्र करते रहे थे।' 
इनका भव नामक शैष्प प्रख्यात था। विद्यचो! भी महातपस्तरी मुनि हुये: 
थे। उनने भी चहुँओर विद्दार करके घर्मकी मन्दाकिनी विस्तृत को 
थी। एक दफे मथुरामें उनपर एक वनदेवताने घोर उपस्तर्ग किया था; 
'जिप्तमें वह टृढ़परिकर रहे थे | बारह वष तक तप करके वह सर्वोर्थ- 
सिद्धिमें मदमेन्द्र हुये | भद्द दास सेठ समाधिमरण पूर्वक छठे स्वगमें 
देव हुये। भिनमती सेठ।नी एवं अन्य महिलायें भी मएकर देव हुई थी। 
बद्यपि अम्बकुमारका विद्दार और घम प्रचार प्रायः समग्र 
सर्वेज्-दशामें देंशमें हुआ था; डिन्‍्तु ऐवा मात्धत होता है कि 
घमप्रयार। बंगाल और विद्वारसे उनका पम्प विशेष रहा 
था। सुब॒र्मा और जम्बूस्वामी पुण्डबडधनर्में विशेष रीतिसे घमेंपचार 
करने जाये थे और उपरांत यह स्थान ननोंछ्रा मुख्य केन्द्र होगया 
औ। कहते हैं कि जम्बृम्वामीको निवीण लाभ भद्रबाहुके जन्‍्म- 
स्थान बोटिकपुरमें हुआ था, किन्तु भगवान पत्छकोरतिके शिष्य 
० भिनदाप्तने उनका निवोणस्थान तिपुराचक परत बतलाबा 
है। उधर दि० जेनोंडी मान्यता है कि जम्बूम्वामी मथुराखे 
मोक्षघाम पिघरे थे। उनकी इस पतित्र स्मृ तेमें वहांपर वार्षिक 
मेला भी भरता है । अतः निश्चितरूपमें यद्यपि यह नहीं ऋद्दा भा 











१-उपु० पृ० ७१०; किन्तु एक प्राचोन गाथामें यह खमय ३८ 
चष लिखा है। (“अठतीस वास रहिये केवलणाणीय उदक्षिद्वों ॥' ) लतां- 
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अंतिम केवली श्री जम्बूस्रामी ।. [ शछर 


सक्ता कि जम्बूस्वामीका निर्वाण स्थान कहां था; किन्तु नेन मान्यता 
और मथुराके मेन पुरातत्वक्ों देखते हुये मथुगर्में उनका मोक्षस्‍्थान 
होना ठी%$ नचता है | विपुलाचल परतपर उनने दीक्षा ग्रहण की 
थी, यह स्पष्ट है। संभवतः इप्तीपरसे ब्र ० निनदाप्तने उनका निर्वोण- 
स्थान भी उसे ही लिख दिया है | को टि उघपुर प्माविस्थान कहा 
जाता है | संमव है, वह केवलज्ञान स्थान हो | वह पुण्ड्वदडन 
देशका कोटिव्ष नामझ ग्राम अनुमान किया गया है; जद्दांसे गुप्त 
व पालवबंशी रानाओंके सिक्के मिले हैं।' संमवतः हमी समय अत:छृत 
केवलियोंमें सवे अंतिम श्रीधर नामक केवडी कुण्डलुगि रेसे मुक्त हुए 
थे,* इस समय भगवान महावीरको मोक्ष गये ६२ वबष होचुके थे। 
श्वेतांबर सम्प्रदायक्की मान्यता है कि जम्बू कुमारके स्मयमें भी 

' सेतास्वरीय सेवन पाश्चनाथक्ी शिप्प्र-परम्परा अक्ण मौजूद 
कथन। थो ओर रत्नप्रमसूरि आचार्य पदपर नियुक्त ये | 
उन्होंने वोरप्रभूके मोक्ष जानेके बाद पचहत्तरवे वर्षमें ओहमा नम- 
रक्षी चामुण्डाडो प्रतिबोध कर ऊतनेछ नीवोंछो अभयदान दिया 
था और वहांके परमार वशो राना श्री उपलदेव एवं अन्य लोगोंझे 
जेनी बनाकर उपकेश जातिका प्रादुभाव किया था । जितु दि० 
शासत्रोंका कथन है कि भगवान प/श्चके तोथेके मुनि बोर संफमें 
संमिक्तित दोगये थे । श्तांबरोंके ' उत्तराष्ययन्सुत्र ' से भी यही 
प्रगट है | परमार वंशकी उत्पत्ति अर्वाचीन है, इप्त कारण 
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.. (६) 
कन्दु>केंश ४ 
( ६० पृ ४५८९-३२६ ) 

शिशुनागबंशके अतिम दो रानाओं-नन्दवर्धन और मदान- 
न्दिका उछेख पहिले किया जाचुह्ा है; किन्तु इनके. 
नामक साथ 'नन्‍्द! घब्द होनेके कारण, यह ननन्‍्द- 
वंशके राजा अनुमान किये जाते हें। नंदवंशमें कुल नो राजा भनु- 
मान किये जाते हैं; किन्तु मि० जायसवाल '“नव-नन्द ” का अथ 
“नवीन-नन्दः करते दें ।' इस प्रकार नन्दवद्धन और मद्ठानंदि तथा 
महादेवनन्द व नन्द चतुथ प्राचीन नंद्राना ठइरते हैं। क्षेमेन्द्रके 
४ पूवनन्दा: ” उल्लेखसे भी इनका प्राचीन-ननन्‍्द होना प्िछ है। - 
नवीन नंद राजाओंमें कुल दोका पता चलता दै। इस प्रकार कुक 
छे राना नंदवंशर्मं हुये प्रगट होते हैं | कवि चन्दबरदाई (१२ वीं 
शु० ई०) ने 'नव” का अथ नौ क्रिया था; किन्तु वह भ्रम मात्र 
है।' दिन्दृपुराणोंके अनुसार नंदर्बंशने १०० वर्ष राज्य किया था 
किन्तु जनग्न्थों्में उनका राज्यकाल १९५ वष लिखा मिलता है। 


नथे-नन्‍्द्‌ । 





>जबिओसो, भा० १ प्र <७-सिहझन्दर महानको वृषकू नन्‍्द्‌ 
स्लिद्ाँ्नन पर मिठा था (३२६ ६० पू० )) और चन्दगुप्ने दिसम्बर 
ईं० पू० ३२६ भे अंतिम नन्दकों परास्त किया था। इस कारण प्रि७ 
जायसवाल एक मद्दीनेमें आठ राजाओंछा होना उचित नहीं समझते । 
२-भहिइ पृ०८ ४५ । ३-जबिओसो, भा० १ पृ० <६...व भाप्रारा० 
भा० २१० ४३। डन्दरि० भूमिका पु० १२ व ब्िलोकप्रज्ञति गाथा 
५६-( पालकरज्ज सड्ठि इगिसय परणत्रण्ण विजयवर्सभवा। ) जैन अ्रंथोंहें 
इस वेशछा नाम “ विजयवंश ” छिखा है। 


जन्द-बेज । ( १८3. 
विद्वानू लोग जैबोंकी इप गणनाप्ते सहसत नहीं हैँ ।. बह पलक 
राजाके राज्यकारू सम्बन्धी ६० वर्ष भो इन्हीं १९५ वर्षों प्रम्मि- 
लित करते हैं ।* और नेनोंक्ी यह गणना भारतीय इतिहास 
नितान्त विलक्षण बतलाते हें । ह 
यद्यपि नन्दवंश्की प्राचीन शाखाफ़े दोनों रानाओं छा वर्णन 
._.. पढ़िले किंचित्‌ लिखा जाचुुा है; किन्तु वह पर्याप्त 
सब्दिवर्दन । नहीं है। नन्दवद्धनुका नाम नन्‍द! था और वद्धन! 
उप्तकी उपाधि थी; निप्तसे वह महानंदसे एथक्‌ प्रगट द्ोता है । 
उप्तका सग्बन्ध शिशुनाग ओर लिच्छवि, दोनों ही बंशोंसे था | 
उप्तकी माता संभवतः छिच्छावि कुलकी थी | मि० जायप्तवालने 
उप्तको चालीप्त वर्षतक राज्य करते लिखा है | नन्‍्दवर्डनके समयमें 
ही बोदोंका दूसरा संघप्तम्मेलन हुमा था। इस्ती कारण बौडोंके 
द्वारा व्यवहृृत इनका अपरनाम “ कालाशो$ ” अनुमान किया गया 
है । नन्‍्द प्रथम अथवा नन्दवरद्धनुने अपने राज्यक्ा विश्तार खूब 
फेलाया था। यही वनह दै कि वह वरन'की सम्मानसुचक विरू- 
दसे विभुषित हुये थे। नन्दवड्ेनूने अपने राज्यके दखमें वर्ष 
प्रधोतराज्ञको नीतकर झवन्तीपर अधिकार जमा लिया था. 
मादम द्वोता है कि उप्ने एक भारतव्यापी 'दिग्विनय' की 
थी | इस्त दिखिजग्में उप्तने दुक्षिण-पूर्री और पश्चिमीय समुद्रतट- 
वर्ती देशोंको अपने राज्यमें मिका किया था। उत्तरमें हिमारुय 
परवेतके तराईके देश मौत हिये थे | काइमीर और कहिड्डक्ी भी 


.. +३-महि पृ० ४२, व होरि० भूमिका प० १२५ २७अषिओ्ो 
भा० १ पृ० ८९... । 





्न्जो 


१८२ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 





आज 





उप्तने अपने आधीन कर लिया था | ई० पू्ष ४४९-४०९ में 
पारस्थ-प्ताआ्राज्य नष्ट होने ढुगा था | इसी अवप्तरपर नन्दवर््धनने 
कास्मीरसे ७ टते हुये तक्षशिकवाले पारस्थ राज्यका अन्त कर 
दिया था । उनकी यह दिग्विजय उनके विशेष पराक्रम, जो और 
रणचातुययका प्रमाण है ।' नन्दव्डनने अपने राज्यारोहण कालसे 
एक संबत्‌ भी प्रचलित किया था, जो ई० पू० ४९८से प्रारम्भ हुआ 
भा और जल्बेरूनी के समय तक उसका प्रचार मथुरा व कन्नौजमें था [# 
उन्हें मेनध्मसे प्रेम था, यह पहिले ही लिखा जाचुका है। सर जाने 
ग्रीयेसेन सा० कहते हें कि नन्दरानाओंका ब्राह्मणोंसे ट्ेष था |+ 

नन्‍्द हितीय अथवा “ महा! नन्‍्दके विषयर्में कुछ अधिक 
परिचय प्रायः नहीं मिलता है | हां, इतना स्पष्ट 
दे कि उनके समयमें तक्षशिला तक नन्‍्दराज्य 
निष्कण्टक होगया था। प्रसिद्ध बेयाकरण पाणिनि महा नन्‍्दके मित्र 
ये ओर वह तक्षशिलासे पाटालेपुत्र पहुंचे थे ।* यह भी सच है कि 
महा नन्दकों एक रानी शूद्रा थी ओर उसके गे महा-पत्मनन्दका 
अन्म हुआ थी | इसका राज्यकाल ई ०पुवे ४ ०९-३७४ माना नाता है| 

महानंदकी शुद्वा रानीके गर्भसे महापप्रक्ना जन्म हुआ था। 
इसने ननन्‍्द राज्यके वास्तविक उत्तराधिकारी झपने 
सौतेले भाईको धोखेसे मार डाला था और स्वयं 
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महा नन्‍द 


महां पद्मनन्द्‌ 





नन्द-वंश्च । [१८३ 
राजा बन बेठा थे | प्राचीन मेन कानूनकी दष्टिसे यद्यपि महा- 
ननन्‍्दका शूद्रा खत्लीसे विवाह करना ठीक सिद्ध होता है; किंतु इस 
विवाह संबंधसे उत्पन्न हुआ पुत्र महापद्म केवल भरण-पोषणके 
योग्य सहायता पानेछ्ा अधिअझरी ठदरता है। वह राज्यमसिंहासनपर 
आरूऊ दोनेके योग्य अधिकार नहीं रखता था ! राना उपश्रेणिकके 
संबंधमें भी यही बात घटित हुई प्रतीत होती है। वह एक भीक 
कन्याको इस शतपर विवाह छाये थे कि उप्तके पुत्रको राना बना- 
येंगे । कितु शाख्र और नियमानुसार अणिक ही राज्य पानेके 
अधिकारी थे | दृठात्‌ उपश्रणिक महारानने अपना बचन निमानेके 
लिये, अणिकडो देशसे निर्वासित कर दिया था; यह प्तब्र कुछ 
लिखा जाचुझा दै । महापग मो इस नियमका उल्लेघन करना पड़ा 
था ओर उप्तने वास्तविक उत्तराधिकारीक्ी जीवनढीला अप्रमयमें 
ही समाप्त करके स्वयं नन्दराज्यकी बागडोर अपने द्वाथर्में लो थी| 
माल्म होता है रि इप्त घटनासे मन रुष्ट हुये होंगे और मद्दाप- 


झझ्ने घणाकी दृष्टिप्ते देखने लगे होंगे। यद्दी ऋारण है कि महापन्म. 
द्वारा जनोंके सताये जानेका उछेख मिलता है ।* 


डड़िया भाषाके एक ग्रन्थमें ( १४वीं श० ) मग्धके नन्‍्द- 
रानाको वेद धर्मानुयायी लिखा है । उपर जेनोंके दरिषेण रूत 
कथाकोषमें (८वीं श०) भी एक नन्दरानाकों आह्यण पर्ममें दीक्षित 
करनेकी कथा मिलती दै । वहां महाप्म नामक एक मेन मुनिने_ 
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मा० ३ पृ० ५८... ४*जविभोसो० भा० ३. ४० ४८२। ५-इख 
कमाकोपके अनुसार “ आराधना कथाकोष ” भा० ३ पृ० ७८-८१) । 








४) संक्षिमजिन इतहास। 


मम शी ली पल 52280: अंडे “02222 2 कप लीन दट कक 
उनेको प्रतिबुद्ध किया भा | हमारे विचारमें यद मह्दापक्म नाम नेद- 
सनाका ही घोत5 है| नो हो, इतना स्पष्ट है कि नंदराना बहम- 
णोंके हेषी थे और वह मेनघम्मसे प्रेम रखते थे | उनका भेन 
घमोनुयायी होना कुछ आश्रयेननक नहीं है ।' इन नव नंदोंके 
मंत्री निसप्तन्देह जन घमोनुयायी थे। महाप्मछ्ा मंत्री इल्पक 
नामझ था और इपझ ही पुत्र भगाड़ीके नन्‍्दक्ना मंत्री रहा था । 

मद्दपद्मनन्दनें जपने दादा नन्दवर् नके समान क्षात्रशक्ति 
और रणकीशलकी बाहुल्यता थी। उप्तने नेदराज्यको 
विस्तृत बनानेके प्रयत्न किये थे। उप्तने कोशाम्वीको 
जीतकर वडांके पोस्वर्वशकझा अत किया था| गंगा व जमनाकी तरा- 
ईवाले और भी छोटेर स्वाधीन राज्यों-पांचाठ, कुरु आदिकों 
उप्तने अपने अधिकारमें कर लिया था | इमप्रकार कुशलतापूृर्वेक 
चह ई० पूृत्र ३३६-३३८ तह राज्य करता रहा था। महापदके 
पहिले महानन्दके वाघ्तविऊ उत्तराधिकारी दो पुत्र ननन्‍्द महादेव 
और नंद चतुर्थ कुक ३७४ से ३६६ ई० पृवेत्क नाममात्रको 
राज्याधिकारी रहे थे | उनका संतक्षक् महाप्म था ओर अन्‍्त्में 
उप्तने ही राज्य हथिया लिया था। 

अतिम नन्द पकल्प अथवा घननन्द था। यह बड़ा छालची 
था | इपनञ मंत्री प्क्टाल मेन धर्मानुयायी था; 
जो अन्तमें मुनि 'होगया था।' इस्तके पुत्र- 
स्थुल्मद्र और श्रीयक थे। स्थुछमद्व ननमुन्नि होगये थ्रे और झ्लीय- 


>अहि ० पृु० ४०-४६ । २-कैडिह ० पृ० १६४ । ३-हिलिओआ० पृ० ४५॥ 
४-जविओखो ०, स्र,० १ १० ८९-६० । ५-आक० भा० ३४० ७८-८१ ॥ 


राज्य-वद्धि। 


अन्तिम-ननन्‍्द्‌ | 


नन्द-बेश । [१८८५ 
ककी मेज्ीपद मिछा था। इसीका अपत्नाम संभवतः राक्षत्त 
भा 4* घननन्दमें इतनी योग्यता ब्रढ्हीं थी कि वह इतने विस्तृत 
शज्यको समुचित्र रीतिसे संभाक छेठा; यद्यपि उम्त प्रमय मारतमें 
वह सबसे बड़ा राजा समझा जाता था। यूनानियोंने उप्तको मगध 
ओर कलिड्डका राजा छिखा है और बतलाया है कि उसकी सेनामें 
२ लाख पैदल सिपाही, २० हजार घुड़तवार, २ दइजार रथ और 
३ या ४ हनार हाथी थे। यूनानियोंने यह भी लिखा ह कि 
उप्तकी प्रजा उप्तसे अप्रस्तत्त थी। उधर कलिंगमें ऐर वंशके 
एक रानाने घननंदसे युद्ध छेड़ दिया | घननन्द उसमें परास्त हु भा 
और किंग उप्तके अधिक्रसे निहल गया था।* इधर चाणि- 
क्यकी सहायतासे चन्द्रगुत्तने भी नन्‍्द॒पर जाक्रमण कर दिया था। 
नन्दुझ्ना सेनापति मद्रपाल था। इप युद्धमें भी उप्तको द्वार हुईं 
और उसके प्ताथ ही ई० पूृ० ३२६ में नंदवंशकी समाप्ति होगई 
थी ।* कहते हैं कि इधने ही ननोंके तीथ पश्चपह।ड़ीका निर्माण 
पटनामें कराया था ॥४ 








आज 83 पह्ह्हफ्फ॑/थ/थ/य/ पण-््-न्‍्+५9७कतससन-भ-- 


१-हिलिजे० प्ृ० ४५। २-पमुद्रा० नाटकमें नंदराजके संत्रीका नाम्र 
यही है। इसका भी जैन द्वोना प्रगट है। वीर वषे ७५ पृ० इ८८। 
३-अहिइ० पृ०. ४०-४१। ४-जविश्योसो० भा० ३ पृ० ४८३। 
4-मिलिन्द० २१४७ । ६-चीसी-छोग नन्दराजाकी सुत्यु ई० पृ ३२७ 
? अजाते हैं । ऐशि० भा० ६ पु० 4७ । ७-अहिइ० पुृ० ४#%। 


१८६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


( १० ) 
घिकन्दर महाकुका आकरन्रण ओर 
तत्कालीन जेक साधु । 
( इै० पु० 3०७४-२३ २३ ) 

यूनानमें मेप्तीडन नामक ए+ छोटेसे देशका राजा फेलकूस 
(फिलिए ) था। इसीका पुत्र सिहन्दर था | 

लिकलर मात) सिदन्दर बड़ा साहसी, पराक्रमी और प्रतिभा- 
शाली था| उसने अपने पिताके छोटेसे राज्यका खुब विस्तार क्रिया 
था। ओर वह बड़े साम्राज्यक्ञा स्वामी था | तीन वर्ष (३३४- 
३३१ ई० पृ०) उप्तने एशिया माइनर, सिरिया, मिस, हेरान, 
थादि देशोंको जीठ लिया था और फिर भारतको नीतनेका संकरुप 
करके वह फरवरी अथवा मा प्तन्‌ ३२६ ई० पृ० में ओहिन्द 
नामक स्थानपर सिंधु नदी पार करके भारतमें झापहुँचा था | पहिले 
ही उप्तके मार्गमें तक्षशिलाका हिंदू राज्य भाया था; किन्तु बहांके 
शिशुगुप्त नामक रामाने सिकन्दरक्ा विरोध नहीं किया था। उपने 
एक मिन्रके समान उप्तका स्वागत किया था। इस्त प्रकार भारतव्षमें 
पहिछे पद्दिल सिकन्दरके प्म्मानित होनेमें तक्षशिलाधीश् ओर पुरु 
"  पोरस ) एवं अन्य रानपुतोंका पारस्परिक मनोमालिन्य ही मूरू 
कारण था| पुरु और अन्य राजा लछोग तक्षशिरापर कई्वार 
चढ़ाई करते रहे थे | तिकन्दर तक्षशिलाघीशके इस त्वागतपर बड़ा 
प्रत्षत हुआ और उसने उसे तक्षशिलाका राज्य पुनः सौंप दिया | 
किन्तु पुरु (पोरस)ने, नो सिंधु और झेलम नदीके बीचवाले देशपर 


सिकन्दर-आक्रमण व तत्कालीन जेन साधु । [ १८७- 


राज्य करता था, उप्तकी जघीनता स्वीकार नहीं की थी। पुरुने 
बड़ी वीरतासे लड़ाईमें सिकन्दरका सामना किया था; किंतु उसके 
द्ाथियोंने बड़ा घोखा दिया और हृठःत्‌ उप्तने सिकन्दरका आधि- 
पत्य स्वीकार कर लिया था | 
इप्त विनयके बाद सिकन्दर अगाड़ी पूर्व दिल्लाड़ी ओर बढ़ा 
था ओर व्याप्त नदीके झ्विनारेपर पहुंचा था। यहां उप्तकी सेनाने' 
जवाब देदिया-वह थक्र गई थी | उप्तने अगाड़ी बढ़नेसे इन्कार 
कर दिया था। बरवश सिकन्दरकों बापप्त गपने देश छौट जाना 
पड़ा था | झेलम नदीके पाप्त उम्तके सेनिक्रॉने दो हमार नावोंका 
बेड़ा तैयार कर छिया और उसपर पवार होकर अक्टूबर पघन्‌ ३२६ 
ईं पृ« में वह झेलम नदीके मार्गसे वापस्त हुआ था। मार्गमें उसे 
कठिन कठिनाइयां झेलनी पड़ीं और दुध्त महदीनेकी यात्राके बाद 
वह फारस पहुंचा था | जून प्नू ३२३ ई० पृ० में बेबीलनमें 
३२ दर्षकी अवस्थामें सिकन्दरका देहान्त दहोगया था। उस्तका 
विचार सिन्ध ओर पंनाबक्ो अपने साआ्राज्यमें मिला लेनेका था; 
किन्तु अपनी भप्तामायिक मृत्युके कारण वह ऐस्ता नहीं कर सका: 
था। उप्तकी मृत्युके बाद उप्तका साम्राज्य छिन्नमिन्न होगया और 
भारतके उत्तर-पश्चिमीय सीमावर्ती प्रदेशपर जो उप्तका अधिकार 
कुछ जमा था; उसे चन्द्रगुप्त मोयने नष्ट कर दिया थे | 
यूनानियोंके इस आक्रमणका भारतपर कुछ भी अप्तर नहीं 
यूनानियोंके आक्रम- पड़ा था। भारतकी सम्यता और उसके- 
णका प्रभाष। आचाए-बरिचार अछुत्त रहे थे। महतीयोंने' 
१-भाइ० प्ृ० ५५-५८ । ' ढ + 


३८८ ३ संक्षिप्त जन इतिहास ॥ 


यूनानी सम्बताकों ग्रहण नहीं किया था। सिश्ल्दरूा माहज़- 
आक्रमण एक तेन आंधी थी; जो चटसे मारतके उत्तर पंश्चिमीब 
देशसे होती हुईं निकरक गई | उप्तसे मारतका विशेष जद्ठित भी 
नहीं हुआ था । यही कारण द्वै कि भारतवास्ती सिकन्दरको शीघ्र 
ही भूल गये थे। किसी भी ब्राह्मण, मन या बोडग्रेथमें इस गाक्र- 
मणका दणन नहीं मिलता है| कितु इम आक्रमणक्ा फल इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि इसके द्वारा सेसारद्दी दो सम्य और 
प्राचीन जातियोंक़ा प्तम्प$ हुआ था | यूनानियोंने भारतवर्षेके विद्दा- 
नोंसे बहुतप्री बातें सीखीं थीं और यहांके तत्तज्ञानका यूनानी 
दाशनिकोंके विचारोंपर गहरा प्रभाव पड़ा था। सिकनदर ओर 
उप्रके साथियों झा विशेष संप्तगे द्िगस्बर लेन मुनिर्योंसे हुआ था | 
परिणामतः यूनानियोंमें अनेऋ विद्वान्‌ “अर्हिपा परमो घमे:” सिद्धांत 
पर जोर देनेकों तुल पड़े थे ।' इन लोगोंने नो भारत एवं नेन 
मुनियों ( ७७777०४००॥9७ ) के प्तम्बन्धमें जो बातें लिखी हैं; 
उनका सामान्य दिग्दशन कर लेना समुचित है । 
मारतवषषेके विषयमें यूनानियोंने बहुत कुछ लिखा दे, मगर खा्त 
. भाननेयोग्य बातें यह हैं कि वह उप्त समय भारतक्ी 
मारत- वन । संख्या तमाम देशोंसे मधिक बताते हैं; नो अनेक 
संप्रदायोमें बिभक्त था और यहां विभिन्न माषायें वोली जाती भीं।* शक 
संप्रदाय ऐसा भी है कि न उप्के अनुयायी करिप्ती नीवित,प्राणीकों 


ओर पोर्फेरियस्न ( ॥07009०7008 ) ने रांध 'निषेध पर एक अन्य 
लिखा था। (ऐह० पृ० १६९) । २०ऐह० पु० -१। 


___ सिकन्दर-आफरपर्ण वे तत्कौलिंन जैन साधु [ १८९ 
मारते हैं और न खेनी कंरते हैं। वह घरोंनें नहीं रहते। और 
शाइाहार करते हैं| वह उप्त मनानझो प्रयोगमें छाते हैं नो अपने 
आप एथ्वीम उपनता दे ओर मऋइई (७॥॥०५) नेप्ता होता है ।* 
बहुत करके यह वर्णन जेनोंके ब्रती श्रावत्रोंक़ों लक्ष्य करके लिखा' 
गया प्रतीत होता दै | ब्ाह्मणोंमें कतिपय ऐसे भी थे, जो मांस 
नहीं खाते और न मद्य पीते थे।' भारतवापियोंकों यूनानियोंने 
मितव्ययी झिन्तु आाभूबणोंके प्रेमी लिखा है ।* उनने मिश्रदेशके 
समान यहां भी सात जातियों का होना लिखा है; ;किन्तु यह रान- 
जेतिक अपेक्षासे प्तात भेद कहे जासक्ते हैं। 

वैसे चार मातियां-ब्राह्मग, क्षत्री, बेश्पय, शूद्र-यहां थीं। 
छषक लोग अधिक संस्थामें थे | वे बड़े साल ओर दयालु थे। 
उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ता था। क्षत्री लोग युद्ध करते थे । 
प्रत्येक जातिके लिये अपना व्यवत्ताय करना अनिवार्य था। युद्धके 
समय भी खेती होती रहती थी। कोई मी उनको नहीं छेड़ता था, 
फप्तलका + भाग स्वयं रखते और शेष राजाओं देते थे। मार- 
तीय घने बुने हुए कपड़ेको छिखनेके काममें लाते थे | 
.. आरतमें अगगउ - «हुल्यता और विशेषता थी। उनझा 
शरोर गठन साधारण मनुप्योंत्ते कुछ विक्षेषत रखना था और उप्रका 
उन्हें गर्व था| वह शिल्प ओर छलिव कलाओं में खूब निपुण थे | घर- 
तीमें शाऊर और भनान ठो उगता ही है परन्तु अनेक प्रकारढ़ी घातुर्ये 
मी निऋछती थीं । सोना, चांदी ओर छोदा विशेष परिणामर्में निश्नछता 
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-बताया है। नदियोंसे भी प्तोना निकछठा था। इसीक्ारण कहा जाता 
है कि भारतमें कमी अद्ञाल नहीं पढ़ा भोर न किसी विदेशी रानाने 
भारतको विज्ञय कर पाया | उनमें झूठ बोलने और चोरी करनेका 
प्रायः अभाव था। वे युणोंक्रा आदर करते थे | वृद्ध दोनेसे ही 
कोई जादरका पात्र नहीं होता | उनमें बहु विवाहकी प्रथा प्रचलित 
थी | कहीं दन्यापक्षकों एक जोड़ी षेक देनेपे वरका विवाह दोता 
था ओर कहीं वर-कन्या स्वयं अपना विवाह करा छेते थे ।* 
स्वयंबरकी भी प्रथा थी। विवाहका उद्देश्य कामतृप्ति और संतान 
बृद्धिमें था। कोई २ ए योग्य साथी पानेके लिये ही विवाह करते 
भे। वे छोटीपी तिपाईपर सोनेकी थालीमें रखकर भोमन करते 
थे। उनके मोननमें चांवल मुख्य होते थे | 

यूनानियोंने भारतवर्षके तत्ववेत्तेओं करा वर्णन किया है, वह 
बढ़े मार्क है। उन्होंने भाग्तही स्तात 
जातियोंमेंसे पहछी जाति इन्हीं तत्ववेत्ता- 
ओंकी बतलाई है | इनमें ब्राह्मण और श्रमण यह दो भेद प्रगट 
किये हैं ।” ब्राह्मम लोग कुक परम्परासे चली हुई ए% जाति 
विशेष थी | अर्थात्‌ जम्मसे ही बह ब्ाह्मण मानते थे | किंतु 
अ्रमण सम्प्रदायमें यह्ट बात नहीं थी । हरकोई विना क्रिप्ती भाति- 
पांतके भेदमे श्रमण होसक्ता था। ब्राह्मणोंडा मुख्य कार्य दान, 
दक्षिणा लेना ओर यज्ञ कराना था। वे प्लाहित्य रचना और वर्षफल 
भी प्रगट करते थे | वर्षोरम्ममें वे अपनीर रचनाथे लेकर रानदर- 
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रबारमें पहुंचते थे और मान्यता पाते थे। यदि उनका वर्षफछ 
जादि कोई काये टीक नहीं उतरता तो उन्हें नन्‍्मभर मोन रहनेक्ी 
आज्ञा होती थी । इस कार्यमें श्रमण भी भाग के प्तके थे। 
ब्रह्मणोंमे ऐसे भी थे, जो वानप्रस्थ दशामें रहते थे | 
श्रमण भी कई तरहके थे; कितु उनमें मुख्य वह थे नो नग्न 
/ जैश्नोलेफिस्ट ! रदते थे। यह ब्राह्मण और बौदोंसे मित्र थे।* 
विगम्बर जैन इनको विद्ठानोंने द्गम्बर जन मुनि माना है; 
साधु थे । यद्यपि कोई विद्वान इन्हें आनीविक प्ताघु अनु- 
मान करते हैं | किंतु इनका यह अनुमान निर्मुल है। यूनानियोंने इन 
नग्न स्ताधुओंक्री शिन विशेष क्रियाओंक़ा उछेख किया है; उनसे 
इनका दिगम्बर जेन मुनि होना पिड दै। उदाहरणके लिये देखिये:-- 
(१) यूनानियोंका कथन है कि “ श्रमण कोई शारीरिक 
परिश्रम (],49०णार-आरःम्म) नहीं करते दें; नग्न रहते हैं; सर्दी 
खुली हवामें ओर गरमियोंमें खेतोंमें व पेड़ोंके नीचे शाप्तन जमाते 
हैं; ओर फलोंपर भीवन यापन करते दें |” यह सब क्रियारयें 
जन मुनियोंके नीवनमें मिलती हैं। मन मुनि आरम्मके सर्वेथा 
त्यागो होते दें। वे पानीतक स्वयं ग्रहण नहीं करते यह बौद्ध- 
शास्रोंसे भी प्रगट है | उनका नग्नभेष भी मेनशास्त्रोंके झनुकूछ 
है; नसे कि पहले लिखा जाचुका है । वनों और गुफाओं आदि 
'एकान्त स्थानमें मेन मु निको रहनेका आदेश है| तथा वह निरा- 
मिषमोनी ओर उद्िष्ट त्यागी होते हैं | 
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(२) “भ्रमण नग्न रहते, कठिन परीषह सहन करते और 
किसीका निमंत्रण स्वीकैर नहीं करते हैं । उनकी मान्यता जन- 
साधारणमें खूब है ।”' मैन मुनि कठिन परीषह सहन करने ओर 
निमंत्रण स्वीकार करनेके लिये प्रख्यात हैं | 

(३) 'इन्डियाके सघु नग्न रहते और कोह काफका (0&0- 
८४७०४) बर्फ तथा सर्दीक्ा वेग बिना संक्रेश परिणामोकि सहन करते 
हैं और जब वे अपने शरीरको अग्निके सुपुद कर देते हैं और 
वह जलने लगता है, तो उनके मुखसे ए% भादह्द भी नहीं निक- 
ढती है |! सर्दी, गर्मी, देश मादि बाईप परीषहोंक्ों मेन मुनि 
समताभावसे सहन करते हैं उनको शरीरसे ममत्व नहीं होता | 
अंतिम समयमें वे सछेखना व्रत करते हैं और प्राणान्त होनानेपर 
अग्निचिता उनकी देह भध्म होनाती है । कल्याण (२७७08) 
नामक एक जन मुनिके सछेखना ब्रतका विशद वर्णन, यूनानियोंने 
किया दे निम्नमें उप्तको प्रकट करते हुये इस विषयका स्पष्टीकरण 
दोनायगा । आन भी जन साधु इस ब्रतक्ा अम्याप्त करते हुये 
मिलेंगे । इससे भाव आत्महत्याक्रा नहीं है । 

(४) 'उन (भारतीयों) » तल्ववेत्ता, भिनक) ने 'जिन्‍्मोत्तो किस्ट 
बहते हैं, परतः कालसे सुयोध्त तक सूुयकी ओर टक्टडी छूगा. 
कर खडे रहते हैं | खूब जरुती हुईं (तपर वह दिनभर सभी इच्त 
पैसे और कभी दृस्तरेसे श्थित रहते हैं ।' यहांपर मेन मुनियोंक्ो 
जआतापन योग नामक तपस्याका पताषन कश्ते हुये बताया गया है । 
- (4) साधारण मनुष्योंको सेयमी और संतोषमय नीवन वितानेकी-- 
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सलाह इन श्रमणोंने दी थी । मेन मुनि सदा ही ऐसी शिक्षा 
दिया करते हैं । पल 

(६) श्रमण और श्रमणी ब्रह्मचयपूर्वक रहते हैं । श्रमणी 
तल्वज्ञानक्का अम्पाप्त करती हैं । नेनसंघके मुनि आर्थिक्राओं शो 
पूर्ण ब्रह्मचयक्रा पालन करना अनिवायें होता है। भायिश्ञायें तत्व- 
ज्ञानका खासा अध्ययन करती हैं | 

(७) श्रमण संघर्म प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होपक्ता है ।* 
जेनसंघका द्वार भी प्रत्येक नीवित प्राणीके लिये सदासे खुला रहा है।' 

(८) 'अ्रमण नग्न रहते दें | वे सत्यश्ना भम्याप्त करते हैं| 
भविष्य विषयक वक्तव्य प्रगट करते हैं। और ए% प्रद्नारके 'पिशा- 
मिड! (?;:७070) की पूना करते हैं, मिनके नीचे वे किसी 
महापुरुषड्ी भस्थियां रक्खी हुईं मानते हैं ।”' नग्न रहना, सत्यक्ना 
अमभ्याप्त करना ओर भविष्य सम्बंधी वक्तव्य घोषित करना मेन 
मुनिरयोके लिये कोई अनोखी बात नहीं है | ज्योतिष और भविष्य 
फल प्रगट करनेके लिये वे अनन ग्रन्थोंमें भी सन्मानकी डटश्टिसे 
देखे गये हैं । सिद्ध प्रतिमा संयुक्त स्तूप ठीऋ “ पिरामिड ” नेसे 
दोते हैं | मनोंमें इनकी मान्यता बहु प्राचीनकालसे है | यह स्तूध 
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कैेबली भगवानके पमाधिस्थानपर बनते हैं | तक्षशिलमें जाम भी 
कई भग्न जेन रतृप मिले हैं । 

(९) 'सुयंकी प्रखर धूपमें खड़े हुए दिगम्बर (नग्न) साधु- 
थसे सिलन्‍्दरने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं ? उन्होंने 
उत्तर दिया कि, आप अपने साथियोंके साथ कहीं छायाका भाश्रय 
हू । बस्त, हमको यही चाहिये |” यह क्रिया दया दाक्षिण्यादि 
गुणयुक्त ननप्ताधुओंके उपयुक्त है। उन्होंने यूनानियोंके छिये 
सुयेक्ष ताप अस्हिष्णु समझइर शीतल प्रदेशके उपयोगझ्ा उपदेश 
दिया प्रतीत द्वोता है । 

(१०) अश्रमणोंने कहा था कि 'इप्त परिश्रमणका कभी अन्त 
' होनेवाला नहीं । जब हमारी मृत्यु होगी तो इस शरीर और 
जात्माका जो छस्वाभाविक मिलन है, वह छूट नायगा।' मृत्युके 
बाद हमें एक छच्छी गति प्राप्त होगी। यह मान्यतायें ठीक 
जैनोंके समान हैं । 

(११) “एकबार सिकन्दरने ध्यानमस्त दश साधुओं को बला- 
त्कारसे पकड़कर मंगा लिया था। साधुओँसे उसने दप प्रश्न किये 
-भऔर घमकी दी कि यदि इनका टीक उत्तर नहीं होगा, तो हम सबको 
एक प्ताथ मरवा देंगे । परन्तु स्ाधुओंके संघनायकने बड़ी निर्भीक- 
तासे सिकन्दरसे कहा था के यथपि तुम्दारा शारीरिक और सैनिक 
बल हमसे बढ़ा चढ़ा है, किंतु आत्मिक बल तुम्हारा हमसे प्रबक 
नहीं होसक्ता | कह जाता है कि ये नग्त साधु पिइन्दरके सिपा- 
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हियों तथा अन्यान्य मनुष्योंके पद्चिन्द्रित एथ्वोपर ही पेर रखऋझर 
चछते थे | जनाचायोने जहां सुनियोके आाचारका कथन किया है, 
वहां विद्वार वर्णनमें स्पष्ट रूपसे छिखा है कि मुनियोंक्रों तथा 
साधुओंकोी मर्दित तथा पददलित मृमिपर ही चलना चाहिये। 
इस कथनसे ग्रीक इतिहाप्त लेखकोंका कथन बड़ी अभिन्नतासे 
मिलता है |” 
उपरोक्त खाप्त विशेषताओंको देखते हुये यह निरप्नन्दे 

स्पष्ट है कि सिकन्दर मदहानझो जो नग्न साधु तक्षशिराके आधप्पाप्त 
मिले थे, वह दिगम्बर नेन साधु थे | आनीविक साधु वह नहीं 
होपक्ते; क्योंकि आनीविऊ साधु पृर्णतः निरामिष भोजी नहीं होते, 
आजीविका करते हें ओर एक लाठी (डन्डा) भी हाथमें लिये रहते 
हैं ।* तथापि उनका वेदिक ऋणषे ओ(बोद् भिक्षु होना भी अप्ग्त 
है। इन दोनों स्ताधुओंक्ा उछेख तो यूतानियोंने प्रथक रूपमें किया 
है ( अतएव हन नग्न साधुक्नी दिगस्बर मेन श्रमण मानना अनु- 
चित नहीं है। तक्षशिलामें तब इनकी बाहुस्पता ओर प्रतिष्ठा अधिक 
भी; इससे कहा जा सक्ता दे कि उप्त समय जनघर्म अवरय हो 
उत्तर-पश्चिमीय सीमावर्ती देशोंतद्न फल गया था। यूनानी लोगोंके 
वर्णनसे तबके जैन साधुधमेके स्वरूपका भी दिखखशेन दोनाता है 
और वह भ० मह्दाबीरके समयके अनुकूछ प्रगट द्ोता है । 

१-ऊैसि भा०, भा० ९ कि० ४ पृ० ६) २-भमन्तबु० ० २०-२२ 
श्र वीर वर्ष २ प्ृ० ५४७। ३-असिमा०, भा० ९ छि० २-३ ए० 
४ । ४-० इटीवेन्सन ( जराऐश्ो« जनवरी १८५५ ), प्रो० कोलमह 
(ऐरि० भा० ९ प्रृ०« २९९ ) और इन्पाइल्‍्कोपेडिया अटेनिक्रा (११वाँ 
आवृत्ति) भा० १५ पृ० १४४८प्ें इन नग्न श्रप्रणोंक्ो जनमुनि लिखा है » 
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यूनानियोंने इन नग्नप्ताधुओंमें मन्दनीस और कछोनस्त नामक: 
विगस्वर जैन साधु दो साधुओंकी बड़ी प्रशंसा की दे। इनको 
मन्दनोस और उन्होंने ब्राह्मण लिखा है जीर इस्त णपेक्षा 
कडेनस | कढिन्हीं लेखकोंने उनका चरित्र वैदिक बाह्म- 
शोंकी मान्यताओंके अनुकूछ चित्रित किया है; किंतु उनको सबने 
नग्न बतलाया है।' तथापि कलोनप्तको जो केशलॉच आदि करते 
: लिखा है, उससे स्पष्ट है #$ ये साधु जैन भ्रमण थे। एक यूनानी 
छेखकने कलोनप्तको ब्राह्मण पुरोहित न लिखकर “अ्रमण' बतढाया- 
भी है ।' अतः मातम ऐप्ता होता है कि जन्‍्मसे ये ब्राह्मण होते 
हुये भी नेन धर्मोनुयायी थे । इनका मूछ निवास्र तिरहतमें थौ। 
सिकन्दर नत्र तक्षशिलामें पहुंचा तो उसने इन दिगम्बर साधुओंकी 
बड़ी तारीफ सुनी | उसे यह भी माठ्म हुआ कि वह निमेत्रण 
स्वीकार नहीं करते | इसपर वह ख़ुद तो उनसे मिलने नहीं गया; 
कितु अपने एक अफप्तर ओनेपिक्रिटपत (0069॥:77009)को उनका 
दवारूचाल छेनेके लिये भेना | तक्षशिलाके बाहर थोड़ी दूरपर उद्त 
अफप्तरकों पन्‍द्रह दिगम्बर साधु अप्तद्य धृपमें कठिन तपत्या करते 
मिले थे। कलोनप्त नामक साधुसे उप्तकी वार्तालाप हुईं थी। यही: 
प्ताघु यूनान जानेके किये सिकन्द्रके साथ दो लिया थी। माद्म होता' 
है कि कलोनप्त' नाम संस्कृत शब्द कल्याण” का अपसंशञ्ञ है । 
१-विशेषके छिये देखो बीर, वर्ष ६। २-ऐद०, प्ृ० ७२४ 
३-ऐरि० भा० ५ पृ० ७०। ड०ऐड०, पृ० ६५। ५-यूनानी छेखतक 
स्‍्लूटाईंका कथन है कि यह मुनि आशीर्वादमें “कल्याण” शब्दका प्रयोग 


करते थे। इस कारण कलोनेस कहछाते थे। इनका यथार्थ नाम 'स्फा- 
डन्छ' (5907798) था। मेऐडइ० ४० १०६॥ 
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अतः इन साधुका शुद्ध नाम ठीक है, नो मैन साधुओंके नामके 
समान है | 

मुनि कल्याणने इस विदेशीके प्रचवण्ड लोभ और तृष्णाके 
चश हो घोर कष्ट सहते हुये वहां जाया देखकर जरा उपद्ाप्तमाव 
घारण किया और कह्दा कि पूर्वकालमें संघ्तार सुखी था-बह देश 
अनानसे मरपुूर था। वहां दूध और मम्ृत आदिके झरने बहते 
थे, किन्तु मानव समान विषयभोगोंके जाधीन दो पमण्डी और 
उद्ण्ड होगया | विधिने यह सब सामग्री लछुपत करदी और 
मनुष्यके छिये परेश्रमपूर्षकर जीवन विताना ( & ॥6 ०! (०) 
नियत कर दिया। संप्तारमें पुनः संयम भादि सद गुणोंकी वृद्धि 
हुईं ओर अच्छी चीनोंड्री बाहुस्यता भी होगई ! किन्तु अब 
फिर मनुष्यों अप्तन्तोष और उच्छूड्टछता आने लगी है और 
वर्तमान अवस्थाका नष्ट होजाना भी आवश्यक है। सचसुच 
इस वक्तव्य द्वारा मुनि कल्याणने भोगभुमि और कर्ममृमिके 
चौथे कार और फिर पंचमक्कारकै प्रारंभझ्रा उछेख किया प्रतीत 
होता है । 

उनने यूनानी अफप्तरते यह भी कहा था कि “ तुम हमारे 
समान कपढ़े उतारकर नल होजाओ ओर वहीं शिलापर आप्तन 
जमाकर हमारे उपदेशको श्रवण करो ।” बेचारा यूनानी अफसर 
इस प्रस्तावको सुनकर बड़े असमंभप्तमें पड़ गया था; किन्तु एश्न 
जैन मुनिके लिये यह सर्वेभा उचित था कि वह संप्तारमें बुरी तरह 
फँसे हुवे प्राणीका उद्धार करनेके भावसे उसे दिगस्‍्वर सुनि होना- 


* १-ऐए्र०, पृ० ७० । २-ऐड० पृ० ७०। 
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नेकी शिक्षा दें | प्रायः प्रत्येक जन मुनि अपने वक्तव्यके अन्तर्में 
ऐसा ही उपदेश्ष देते हैं और यदि कोई व्यक्ति मुनि न होप्तके 
ठो उसे श्रावकके ब्रत ग्रहण करनेका परामश देते हैं। मुनि दल्याण- 
ने भी यही किया था। किन्तु एक विदेशीके लिये इनमेंसे किसी 
भी प्रस्तावकों स्वीकार कर छेना सहस्ता सुगम नहीं भा। मुनि 
मन्दनीस, जो संमवतः रुघाचाये थे, यूनानी अफप्तरकी इस विकेट 
उल्झनमें सहायक बन गये | उन्होंने मुनि कल्याणको रोक दिया 
और यूनानी भफसतरसे कद्दा कि ' सिकन्दर ” को प्रशंप्ता योग्य 
है। वह विशद साम्रांज्यका स्वामी है, परन्तु तो भी बह ज्ञान 
पानेकी लालप्ता रखता है। एक ऐसे रणवीरकों उनने ज्ञानेच्छु 
रूपमें नहीं देखा ! सचमुच ऐसे पुरुषोंसे बड़ा छाभ हो, कि 
निनके हाथोंमें बल है, यदि वह संयमाचारका प्रचार मानव- 
समानमें करें | ओर संतोषमई जीवन वितानेके ।लिये प्रत्येकको 
बाध्य करे | 
महात्मा मन्दनीएने दुभाषियों दारा इस यूनानी अफसप्तरसे 
बातोलाप किया था। इसी कारण उन्हें भव था कि उनके भाव 
ठीक प्रकट न होप्तके | किन्तु तो भी उनने जो उपदेश दिया था 
उसका निष्कर्ष यह था कि विषय सुख और शोकसे प्रीछा केसे 
छूटे । उनने कहा कि शोक ओर शारीरिक अ्रममें भिन्नता है | 
शोक मनुष्यका शश्नु है ओर श्रम उसप्रका मित्र है | मनुष्य श्रम 
इसलिये करते हैं कि उनकी मानसिक शक्तियां उन्नत हों, निप्तसे 
कि वे अ्मका झन्‍्त कर सकें ओर सबको णच्छा परामर्श देसकें | 
"वे तक्षशिला वासियोंसे सिकन्दरका स्वागत मित्ररृपमें करनेके किये 
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कहेंगे; क्योंकि मपनेसे अच्छा पुरुष यदि कोई चाहे तो उसे 
भाई करना चाहिये ।”' 
इसके बाद उनने यूनानके तत्ववेत्ताओंमें नो सिद्ध/न्त प्रच- 
किते थे उनकी बाबत पूछा और उत्तर सुनकर कहा कि “ अन्य 
विधयोंमें यूनानियोंकी मान्यताएं पुष्ट प्रतीत द्वोती दें, नसे भद्टिसा 
आदि, किन्तु वे प्रकृतिके स्थानपर प्रवृत्तिको सम्मान देनेमें एम 
बड़ी गलती करते हैं | यदि यह बात न होती तो वे उनकी 
तरह नग्न रहनेमें और संयमी नीवन वितानेमें स्रोच न करते; 
क्योंकि वही सर्वोत्तम गृह है, निप्तकी मरम्मतक्ी बहुत कम नरृरत 
पड़ती है | उनने यद्द भी कद्ठा कि वे (दिगम्बर मुनि) प्रकृतवाद,. 
ज्योतिष, वर्षा, दुष्भ्राठ, रोग आदिके पस्बन्धमें भी अन्वेषण करते 
हैं।* जब वे नगरतमें नाते हैं तो चोशदे पर पहुंचडर सब तितर- 
वितर होनाते हैं ।* यदि उन्हें कोई व्यक्ति अंगूर जादि फक छिये 
मिल जाता है, तो वह देता है उसे ग्रहण कर छेते दें | उप्के. 
बदलेमें बह उसे कुछ नहीं देते ।* प्रत्येक धनी गृहमें वह अन्तः- 
१-ऐ६० ० ७०-७१ सन्तोषी ओर संयभी जीवन वितानेक्री शिक्षा 
देना, दूसरोंके साथ भलाई करनेका उपदेश देना ओर प्रढ्व त्तक्नो प्रधानता 
देना, जैन मान्यताका द्ोतक है। २-हश्व उल्लेखसे उप्र समयके मु नेयोंका 
प्रत्येक विषयमें पूर्ण निष्णात होना सिद्ध है। ३-पहाँ आहार क्रिपाका 
वरणेन किया गया है। नियत समयपर संघ आहारके लिये नगरमे जाता 
होगा और वहां चौतपदेपर पहुंचऋचर सबका अलग २ प्रत्यान कर जाना 
ठीक ही है। ४>फैसे और कौनसा आहार वे ग्रहण करते हैं ? इस प्रश्षके 
उत्तरमें महात्मा मन्दनी ने यह वाक्य कद्दे प्रगट द्वोते हैं । जैन धाधु छी ए5४ 
व्यक्ति भमस्िपूषेक जो भी शुद्ध निरामिष भोजन देता है, उसे ही वह 
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पूरे तक बिना रोइटोऋके माप्तक्ते हैं। आाचाये मन्दनीसने सिक- 
न्द्रके लिये यह भी उपदेश दिया था > बह इन सांक्तारिक 
सुंखोंकी आशामें पड़कर चारों तरफ क्‍यों परिभ्रमण कर रहा है ? 
उप्तके इस परिभ्रमणका कभी अन्त होनेवाला नहीं। वह हस्त एथ्वी- 
पर अपना कितना ही अधिकार जमाले, किन्तु मरती बार उप्तके 
झरीरके लिये छाढेतीन हाथ नमीन ही बच्च होगो ४" 

इन महात्माके मार्मिक उपदेश ओर नन श्रमर्णोंद्नी विद्याका 
प्रभाव सिकन्दर पर बेढव पड़ा था| उप्ने अपने साथ एक साधुको 
मेननेकी प्राथेना संघनायक्से की थी; किन्तु संघनायकने यह बात 
जावोकार की थी | उन्होंने इन ननाचार हीन विदेशियोंके साथ 
रहकर मुनिधमेका पालन अक्षुण्ण रीतिसे होना जशक्य समझा 
था | यही कारण दे कि उनने किसी भी साधुको यूतानियोंके साथ 
जानेकी जाज्ञा नहीं दी। किन्तु हृपपर भी मुनि कल्याण ($छानसत) 
घमप्रचारकी अपनी उल्ट लगनकों न रोऋ सके और वह पघिऊ- 
न्दरके साथ हो किये थे। उनकी यह क्रिया संघनायक्रकों पद न 
णआाई ओर मुनि कल्याणकको उनने तिरस्क्रार दष्टिसे देखा था । 

भारतसे लोटते हुये,निप्ततमय सिकन्दर पारस्यदेशमें पहुंचा; 
कडानसका विदेशमें पो वहेंके सुपा (5:59) नामक स्थानमें 


समाधिमरण । इन महात्मा कर्लानसको ए% प्रश्गारकी 
व्याधि जो अपने देश कभी नहीं होती थी होगईं |" इत्त समय 


अहण करते हैं। उसके बदछेमे वह उसे कुछ मी नहीं देते । भोजनके 
नियमंम वे भक्तत्रनका कोई भी उपकार नहीं करते। 
१-ऐद० ए० ७३। २-जेसि भा०, मा० १ कि० ४ पृ० ५ ॥ 
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वह तेहत्तर वर्षके वृद्ध थे । और फिर रुग्जदश्ामें उनके ढिये 
जैनघर्मकी प्रथानुसार प्रवृत्ति करना और घर्मानुकूल इन्द्रियद्मंनकारी 
भऑॉननों द्वारा रोगी शरीरका निर्वाह करना अस्ताध्य होगयां था। 
इश्नढिये उन्होंने सछेखना ब्रवकों ग्रहण कर लेना उचित समझा | 
यह ब्रत उसी अप्ताध्य अवस्थामें ग्रहण किया जाता है, जब कि 
व्यक्तिको अपना नीवन संकटापन्न दृष्टि पढ़ता है। मुनि कल्याणड़ी 
शारीरिक स्थिति इसी प्रकारकी थी | उनने घिकन्दर पर अपना 
अभिष्राय प्रकट कर दिया। पहिले तो प्रिकंदर रानी न हुआ; परंतु 
महात्माको आत्मविप्तेन करने पर तुला देखकर ठप्तने समुचित 
सामग्री प्रस्तुत करनेकी आज्ञा दे दी। पढिले एक काठकी फोठरी 
बनाई गई थी ओर उसप्तमें वृक्षोंक़री पत्तियां बिछा दीगई थीं। इसीकी 
छतपर एक चिता बनाईं गई थी |” प्रिकन्दर उनके सम्मानार्थ 
अपनी सारी सेनाको सुसज्तित कर तेयार होगया। दीमारीकै 
कारण महात्मा कर्लेनस बड़े दुर्बेछ होगये थे। उनको छानेके छिये 
एक घोड़ा भेना गया; किन्तु नीवदयाके प्रतिपालक वे मुनिरान उच्त 
घोड़े पर नहीं चढ़े ओर भारतीय ढंगसे पालकीमें बेठऋर वहां जा 
गये। वह उस्त कोठड्रीमें उनकी व्यवस्थानुसार बन्द कर दिये गये 
थे | अन्तमें वह चितापर विरानमान हो गये | चितारोहण करती 
कर-उनने जन नियमानुन्तार सबसे क्षमा आाथेनाक्ी भेंट कीं।' 
तथा घामिक उपदेश देते हुये केशछोंच भी किया |* 


१-ऐद«, पु० ७३। २-केशडोंच करवा, जैन मुनियोंका खा नियम्र 
हा । यून्नियोंने मुनि कल्याणके अंतिम सम्रयका वर्शेन एक लिखित, हपमें 
नहीं दिया हैं। चितापर बैठकर समाधि लेना जैन दृष्टिसे ठीक जी है । 
सम्भवतः अपने शबको जलवानेक्ी नियतसे मुनि कल्याणने ऐश्वा किया हो। 
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उप्ततमय सिइन्दरकों बह दृश्य मममभेदी प्रतीत हुआ; तो 
भी उसने अपनी भक्ति दिखानेके लिए अपने सभी रणवाद्य बन- 
बाये और सभी सेनिकोंके साथ शोकसु चक्र शब्द किया तथा द्वाथि- 
योंसे भी चिंघाड करवाई । सिकन्दर उनके निकट मिलनेके छिये 
भी आया; किंतु उन्होंने कहा कि “ में अभी आपसे मुछाक्रात 
करना नहीं चाहता; अब शीघ्र ही आपसे मुझे भेंट होगी ।” इच्च 
कथनका भावार्थ उप्त समय कोई भी न समझ सका; परन्तु कुछ 
समयके बाद जब पघिकन्दर क्ालकवलित होनेके सम्मुख हुआ तो 
म० करलानसफे दस्त भविष्यष्टक्तृत्व शक्तिको याद सबको होआई।* 
उप्त चिताकी घघकती हुईं विकराल ज्वारामें महात्मा कछोनम्का 
शरीरान्त होगया था। इन जनमुनिने विदेशियोंके हृदयोंपर कितना 
गहरा प्रभाव जमा लिया था, यह प्रकट है। सचमुच यदि वह 
यूनान पहुंच जाते तो बहांपर एकवार नेन पिडांतोंड़ी शीतक 
भौोर विमक जान्हवी बहा देते ! 





१्‌-म० कलॉनसके भविष्यद्वक्ट्वके इस उदाहरणसे उनको अपने 
अंतिम सम्यका ज्ञान हुआ धानना कुछ अनुचित नहीं जेचता और बह 
चितापर ठीक उत्ती स्रमय बैंठे होंगे; जिस समय उनके प्राण पखेरू 
इस नश्वर झरीरको छोडने छगे होंगे । २-जसि मा०, भा० ९ कि० 
रे पू० ज्न्ट | 


श्रुवकेवली मद्रबाहु और अन्य आचाये। [ २०१ 


«६ १ ) ' 
ऋुतकेबली मद्रदाहुजी ओर 
अन्य आये | 
(६० पृ० ४७३-१८१ ) 

जम्बूध्वामी अतिम केवली थे | इनके बाद केवलज्ञान-सुर्य 
श्री भद्वबाहुजीकां रेत उपदेशर्मं झत्त दोगया था; परल्तु पांच 

समय ।  मुनिरान श्रुतज्ञानके पारगामी विद्यमान रहे थे। 
यह नंदि, नंदिमित्र, अपरामित, गोवधेन और भद्गबाहु नामक ये।' 
नंदिके स्थानपर दूसरा नाम विष्णु भी मिछता दे ।' यह पांचों 
मुनिरान चीदह पृ और बारह अंगके ज्ञाता श्री नम्बूस्वामीके बाद 
सी वर्षमें हुए बताये गये हैं और इस्त भपेक्षा अंतिम श्रुतकेवली 
श्री भद्रबाहुस्वामी ई० पू० ३८३ अथवा ३६५ तक संघाधीश 
रहे प्रगट होते हैं | किन्तु अनेक शास्त्रों ओर शिलाछेखोंसे यह 
अद्बाहुस्वामी मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुतके समकाढीन प्रगट होते हैं 
और चन्द्रगुप्तता समय ई० पू० ३२६-३०२ माना जाता है। 
अब यदि श्री मद्रबाहुस्वामीका अस्तित्व ई० पु०३८३ या ३६९ 
के बाद न माना जाय तो वह चन्द्रगुत्त मीयेके समकालीन नहीं 
होसक्ते हैं । 

“उषर तिछोयपण्णति ? जेसे प्राचीन ग्रन्थोंसे प्रमाणित है कि. 
भगवान महावीरणीके निर्वाण कारूेसे २१५ वणे ( पालकर्वेश ६० 

६-तिल्लोयपण्णति गा० ७२-७४ । २-श्रुतावतार कथा पृ० ...._ १-तिल्लोयपण्णति गा० ७२-७४ । २-पश्रुतावतार कथा प० १३ 


व अ्ंगपण्णति गा० ४३-४४। ३-जैसि मा०, भा० १ कि० १०४ 
व श्रवण बे० ए० २५-४० । ४-जविभोस्तो० भा० १ ४० २९६॥ 
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वर्ष+नन्दर्वश १९९ ) बाद मोर्यवंशका णम्युद्य हुआ था। शेतां- 
बर पद्टावलियोंसे सम्राट चन्द्रगुप्तता वीर निबोणसे २१९ वर्ष बाद 
:है० पू० ३२६ या ३२५ के नवम्बर माप्तमें ध्िदमसनारूढ़ होना 
प्रगट है ।' इस प्रकार चन्द्रगुप्तका राज्यारोहण कार भो ३२६ 
-ईं० पृ० अन्यथा माना जाता है, वह जन शास्त्रोंके अनुप्तार भी 
ठीक बैठता है| अतएव थी भद्गबाहु स्वामीका अस्तित्व ई ० पू० 
३८३ था ३६९ के बाद मानना समुचित प्रतीत होता है। नेन 
शास्त्रों पे प्रकट है कि भद्गवाहुस्वामीके ही जीवनकालमें बिशाखा- 
चाये नामक प्रथम दशपूर्वीक्रा भी भस्तित्व रद्दा थे । हस्त रछोक्मे 
दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों ही संप्रदायके ग्रेथोंसे भद्गबाहु और 
चंद्रगुप्त प्रायः समसामयिक सिद होते हैं ।* 
पहिलेके चार श्रतकेवलियोंके विषयमें!दिगम्बर भेन शास्तरोंमें 
स्तर भी विशेष वर्णन नहीं मिलता दै। हां, 
भद्नवाहुका चारत्र। ाहुके विषयमें उनमें कई कथाये मिलती 
हैं। श्री हरिषेणके “ बृहत्कथाकोष ” ( सन्‌ ९३१ ) में लिखा 
१-तिप० गा० ९०-०६ । २०ईऐ० भा० ११९ प्ृ० २७१ । 
३-०दिगम्बर जेनप्रन्थोंसे प्रगट ह*है कि भद्रबाहुस्वामी चन्द्रगुप्त रहित 
कूटिपवे नामक पर्तपर रद्द गये थे और बविशाखाचायेके आधिपत्यमें 
जेनसंघ चोलदेशको चला गया था। उधर श्रेताम्बरोंकी भी मान्यता है 


कि भद्रबाहु अपने अन्तिम जीवनमें नेपालमें जाकर एकान्तवास्र करने 


-लगे थे और स्थूलभद्र पह्टाघीश् थे | (परि० प्र० ८७-९०) अतः निसय॑देह 
अद्रबाहुशके जीवनकालमें ही उनके उत्तराधिकारी होना और उनका 


ई० पू० ३८३ के बादतक जीवित रहना उचित जंचता है। २५ वर्ष 
तक वे पह्पर रद्दे प्रतीत होते हैं और फिर मुनिशासंक या उपदेशक 
-रूपमें शेष जीवन “यर्तीत किया विदित होता है। उ-जैशिसं०, प्रू« ६६ । 


श्रतकेवली भद्बाहु और अन्य आचार्य। [१०५ 


कर लक १2:66 %2% शी आर कक नीच ३५423 कलह २ कट अर की मा 
है कि पौण्डवर्दन देशनें देवकोट्ट नाम ग्राम था; निप्तको प्राचीन' 
समयमें 'कोटिंपुर' कहते थे | यहां पद्मरथ राना राज्य करता था $ 
पद्म॒थका पुरोहित सोमशर्मा था। उप्तकी सोमश्री नामक पत्नीके- 
गर्भसे भद्रबाहुका जन्म हुआ था । एक दिन जब भद्गवाहु खेल 
“रहे थे, चौथे श्रतकेवढी गोवरडेनस्वामी उधर भा निइले और यह 
देखकर कि भद्गवाहु पांचवें भ्रतकेवली होंगे, उन्होंने भद्गबाहुके 
माता-पिताकी अनुमतिसे उन्हें अपने संरक्षणमें ले लिया । भद्गबाहु 
अनेक विद्यायोंने निष्णात पंडित होगये। वे गोवद्धन नदीके किनारे 
एक बागमें ठहरें थे। उप्त समय उज्नेनमें नेन श्रावक्र चेद्रगुप् 
राना था और उप्तकी रानी छुप्भा थी | 
निप्त समय भद्गवाहुस्‍्वामी वहां नगरमें भाहारके लिये गये, 
तो एक घरमें एक झकेला बालक पालनेमें पड़ा रोरहा था, उप्तने 
भद्गरबाहुनीसे छोट जानेके लिये कद्ठा | इससे उनने जान लिया कि 
उस देशमें बारह वर्षका अकाल पड़नेवाला है | यह नानकर उनने 
संघक्नो दक्षिण देशकी ओर नानेक्की आज्ञा दी और स्वयं उज्जेनके: 
निकट भद्गरपाद देशमें जाकर समाधिलीन होगये | राना चंद्रगुप्तने 
भी अकालकी बात सुनऋर भद्गवाहुके निकट दीक्षा ग्रहण कर छी 
थी | उन्‍्दींका नाम विशाखाचाय रकखा गया था और वे संघा- 
घीश होकर दक्षिणक्री ओर पुन्नाठ देशकों संघ लेगये ये | न 
बारह वर्षक्रा अक्नाक पूर्ण हुआ तब वे संघ्तहिंत छीटकर मध्य- 
देशमें आगये ये |. श्री रत्ननंदिनीके “ भद्गबाहु चारित्र ” में भी 
शप्ा ही वन है, परंतु उप्तमें थोड़ासा अन्तर है | इसके अनुसार 
ग -मेहिण भा० प४ ० २१७ व अ्रव० पृ० २७३ 
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सम्राट्‌ चेद्रगुप्तने भद्रवाहुस्वामीसे सोलह स्वप्नोंका फल पुछा था; 
जिसे सुनकर वह सुनि होगये थे । 

बारह वर्षका अक्लारू जानकर श्लब दक्षिणकों चले गये थे । 
इस चारित्रमें भद्रवाहुनीको भी संघके सहित दक्षिणको ओर गया 
लिखा है परंतु मार्गमें भपना अन्तप्तमय सन्निइट जानकर उनने 
संघको चोरुदेशकी ओर भेन दिया था और स्वयं चेद्रगुप्ति मुनिके 
साथ वहीं रह गये थे | वहींपर उनका स्वगेंवाप्त हुआ था। चद्र- 
गुप्ति मुनि कान्यकुब्जको चछा आया था। कनड़ी भापषाके दो 
ग्रेथ 'मुनिवेशाम्युदय”ः ( १६८० ई०) ओर “ राजाबलीकथे ? 
(१८३८ ई०)में भी भद्गबाहुक वर्णन मिलता है । पढिले ग्रम्थसे 
यह स्पष्ट दे कि अ्रतकेवली भद्रबाहु श्रमणबेढगोला तक णाये थे 
और वहांके चिकवेद्ट (पत्रत) पर रहे थे | एड व्याप्तके भाक्रमणसे 
उनका शरीरान्त हुआ था। ननाचार्य णहंदलिकी आज्ञासे दक्षि- 
'णाचार्य भी यहां दशेन करने आये थे। उनका समागम चन्द्र- 
गुप्तसे हुआ था, जो यहां यात्राके हिये आया था| इस ग्रन्धके 
अनुसार चंद्रगुप्तने दक्षिण भाचायंसे दीक्षा ग्रहण की थी | माद्धम 
'ऐप्ला द्ोता है कि इस ग्रन्थके रचयिताने ट्वितीय भद्गबाहुको चन्द्र- 
- गुप्तका समकालीन समझा है। यही कारण है कि वह जहूलि 
आचायेका नाम ले रहा है | किंतु चद्रगुप्तके समकाछीन द्वितीय मद्बाहु 
नहीं द्ोप्क्ते | उनके समयमें किप्ती भी चन्द्रगुप्त नामझ रामाका 
अस्तित्व भारतीय इतिदाप्तमें नहीं मिकता। 'रानावली$थे' में यह्‌ 
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वास्तवमें मौय्ये साम्राज्यकी दो रानघानियां उज्मैनी और 
पाटलिपुत्र प्रारम्भसे रहीं हैं। मतएव मेन कथाकारोंने अपनी 
रुचिके अनुसार दोनोंमेंसे एक्रःरका उल्लेख समय२ पर किया है। 
इस ग्रन्धमें चन्द्रगुप्तके पुत्रक्रा नाम सिहसेन लिखा है; मिसे राज्य 
देकर चन्द्रमुप्त मुनि होगये थे और भद्गबाहुनीके साथ दक्षिगको 
चले गये थे | एक पवेतपर भद्गबाहुनी ओर चन्द्रगुप्त रहे थे। 
शेष संघ चोलदेशको चला गया थे | तामिलभाषाके “नालडियार” 
नामक नीतिकाव्यसे भी दक्षिणके पांज्य देशतक इध्त संघका पहुँचना 
प्रमाणित है। हृप्त नीतिक्राव्यकी रचना इस संधके साधुओं हारा 
हुई कही भाती है। पांज्य रानाने इन नन साधुओंका बड़ा जादर 
और सत्कार किया था। वह इनके गुणोंपर इतना सुग्ध था कि 
उप्ने पदसा उन्हें उत्तरायथकी ओर जाने नहीं दिया था | 

आन भी अक्नोट निलेमे 'तिरुमल4! नामह पवित्र मेनस्थान 
उत्तर भारतसे जेनसंघ आनेकी प्रत्यक्ष साक्षी देरहा है | यहांपर 
पर्व॑तके नोचे अनेक गुफायें हैं। एक गुफा विद्याम्पाप्तके लिये है, 
निनमे जम्बूद्धीप जादिके नकशे बने हुए दें। यह प्रसिद्ध है कि 
भद्रबाहुके मुनिसधवाले बारह हार मुनियोमेंसे आठ दनार मुनि- 
योने यहां आकर विश्राम किया था | प३तपर डेढ्फुट रूम्बे चरण- 
चिन्ह उसप्तकी प्राचीनता स्वयं प्रमाणित करते हैं ।* सचपु्र उप्त- 
समय और उप्तसे बहुत पहलेपे चोर, पांज्य आदि देशोंका 
अस्तित्व और उनकी ख्याति दूर २ देश देशांतरोंनें होगई 


१-भव०,; पृ० ३००३२। २“जहि० भा० ४ १० हे३२। 
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३०८) &इ9सखसंक्रिम्नजनइविद्या। 
थी।' दक्षिण भारतके इन देशोंका व्यापार एक आतीव प्राचीनकालसे 
देश-विदेशोंसे होता रहा है।' नेनघमंकी व्यापकृता भी यहां 
अगवान पाइबनाथनीसे पहलेकी थी ! भतएब उत्तर भारतसे मेन 
संघक्ा दक्षिणदी ओर जाना एक निश्चित और चश्रांत घटना है। 
उपरोक्त चरित्रोमें यद्यपि किचित्‌ परस्पर विरोध है; कितु 
जैन संघका वृक्षिणके। उन सबसे यह प्रमाणित दै कि भद्गबाहुके 
प्रस्थान इत्यादि । समयमें जन संघ दक्षिफको गया था 
और बारह वर्षका भीषण अकाल पड़ा था | इस बातपर भी वे 
करीब २ सहमत हैं कि जिन भद्रबाहुका उछेख है, वह अतिम 
श्र॒तकेवली दें. और उनके शिष्य एक राजा चन्द्रमुप्त अवश्य थे, 
जो उज्मैनी और पाटलिपुत्रके अधिकारी थे भर्थात्‌ उनके यह दो 
राजकेन्द्र थे । यद्द चंद्रगुप्त इसी नामके प्रसख्यात्‌ मौर्य सम्राट हैं। 
हां, इस बातसे हरिषेगनी, जो अन्य कथाकारोंमें सब प्राचीन हैं, 
सहमत नहीं दें. कि भद्रग्राहुनी संघके साथ दक्षिणकों गये थे। 
अ्ररंवर मान्यताके अनुप्तार भी उनका दक्षिणमें जाना प्रकट नहीं है। 
उप्तके अनुसार भद्रबाहुनीका अतिम जीवन नेपाढमें पूर्ण हुआ था; 
किंतु यह संशयात्मक है कि यह वही भद्गबाहु हैं निन भद्गबाहुको 
बह नेपालमें गया लिखते हैं | 
जो हो, उपरोक्त दोनों मतोंसे प्राचीन श्वृगापटमके दो शिका- 
ढेख इस बातके साक्षी दें कि भद्गवाहुस्वामी चन्द्रमुतके साथ अ्रव- 
१-कात्यायल (ई० पू० ४००)कों चोर, माहिष्मत और नाणिक्यका 


- ज्ञान था। पातजंलि ( ६० पूृ० १५० ) समग्र मरारतको जानता या ।* 
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णबेलुगोरमें चन्द्रगिरि प्ेतपर भाये थे। इनसे भी प्राचोन शिक्ता- 
लेख चंद्रगिरिपर नं० ३१ बाढा है। उप्तमें भी इन दोनों महा- 
त्माओंडा उलछेख है।' इस दक्ामें भद्रवाहुनीका श्रवणबेलगोरुमें 
पहुंचना, कुछ अनोखा नहीं नंचता । हरिषेणनीने शायद दृपरे 
भद्रबाहुकी घटनाको इनसे जोड़ दिया होगा; क्योंकि प्रतिष्ठानपुरके 
द्वितीय भद्गबाहुआ भाद्रपाद देशमें स्वगेवाप्त प्राप्त करना बविह्कुछ 
सेमव है । अतएव प्रथम भद्गवाहुनीकझा समाधिस्थान श्रवणवेलगोरू 
मानना ओ( उनके समयमें ही प्रथम दशपूर्वीक्रो रहते स्व्रीकार 
करना उचित दै | 
श्वेतांबर संप्रदायके अनुसार श्री जम्बूस्वामीके उपशंत एके 
प्रभव नामक महानुभाव ठनके उत्तराधिकारी 
और प्रथम श्रुतकेवली हुये थे | यह बढ्ी 
चोर थे, भिनने अबुद द्ोकर श्री जम्बूस्वामीके साथ दीक्ष। ग्रहण 
की थी । शेतांबरोंने प्रभवश्नो जयपुरके राजाका पुत्र लिखा है, नो 
बचपनसे ही उद्ृण्ड था। राजाने उप्तकी उद्ण्डतासे दुखी होऊर 
अपने देशसे निकारू दिया था और वह राममृहमें चौय॑ कर्म कर हे 
'जीवन व्यतीत करता था।' दिगम्बर जैन अम्थोंमें भी विद्युच्चर 
चोरको एक राजाक्ना पुत्र लिखा है। किन्तु उसे वे जम्बृध्वामीका 
उत्तराधिकारी नहीं बताते दें | प्मझमें नहीं माता कि जब दिय- 
म्बर ओर ख्वेतास्वर भेदरूप दीवाककी जड़ भद्गतराहु श्रतकेवलीके 
समयमें पड़ी थी, तब उनके पहले हुये श्रतकेवलियोंकी गणनामें 
... ३-अब ०, पृ० ३३-३४। २-परि०, पृ०. ४२-५० व नैक्षा&०, . 
बीर०, आ० १ पृ० ३। ३-उपु०, पूृ० ७०३। 
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दोनों सम्पदायोंमें क्‍यों मतमेद दे ! जो हो, खवेताम्बर सम्प्रदायमें 
प्रथम श्रुतकेवली प्रभव दें । वह चवालीपत वर्षतक सामान्य मुनि 
रहे थे और उनमे ग्यारह वर्षतक पदट्टापीश पदपर व्यतीत किये थे। 
उनने रानगृहके वत्पगोत्री यज़ुबंदीय यज्ञारंग करनेवाले शिय्यंभमव्‌ 
नामक ब्राह्मगको प्रबुद्ध किया था और वही इनक्रा उत्तराधिद्वारी 
हुआ था। श्री प्रभवस्वामीने ८९५ वर्षड्रो अवस्थामें बीर नि० सं ० 
७ में मुक्त पद पाया था। श्री शिश्प्रभव अट्टाइस वर्षक्ी उमरमें 
ज्लेन मुनि हुये थे | ग्यारह वर्षतक प्रभवस्वामीके शिष्य रहकर वह 
पहपर भारूड़ हुये थे। तेईप वर्षतऊ युगप्रधान पद भोग इर ६२ 
वर्षड़ी अवस्थामें वीर नि० से० ९८ में खगेवास्ी हुये थे। इनने 
अपने छें वर्षके बालक पुत्रक्ों दीक्षित किया था ओर उप्नके लिये 
दशवेकालिइसूत्रक्की रचना की थी | 

इनके उत्तराधिकारी श्री यशोभद्रनी थे। यह तूंगीकायन 
गोत्रके थे और गृहस्थीमें बाईप वर्षतक रहकर नेन मुनि हुये थे। 
उत्तीघ् वर्षके हुये तब यह पद्टाषिक्रारी होऋर पच्ास्त वर्षतक इस 
पदपर विभूषित रहे थे | वीरनिवाणसे एऋ पी व्यालीस वर्षाके बाद 
यह तीप्तरे श्रतकेवही स्वगंवासी हुये थे ।' इनके उत्तराधिकारी 
श्री संमृतिविनयसूरि थे; भिनके गुरुभाई श्री भद्गवाहु स्वामी थे | 
इस प्रशार खेताम्ब चौथे ओर पांचवें श्रतकेबलियोंको सम ध्छीन 
प्रगट करते हैं। वह कहते हैं कि संभृतिविभयसुरि तो पद्टाषीक्ष 
थे. और भद्गबहुस्वामी गव्छड्री सारप्भाल करनेवाले थे | संमृत्रि- 
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विजय माद्र गोत्रके थे | नब वे ४२ वर्षके थे, तब उनने मुनि- 
दीक्षा ग्रहण की थी। ८६ वर्षक्ी उमरमें वह युगप्रधान हुये थे. 
और केवल आठ वर्ष इस पदपर रहकर वी० नि० सं० १९६ में 
स्वगेवासी हुये थे ।' 
संभूति विजयके स्वगेवाप्ती होनेपर भद्गदाहुस्वामी संघाधीश 
>वेलास्वर शांखोंमें दैँए ये | सब वह बयाछीसत वर्षके थे, तब श्री 
श्री भद्रवाह। यशोभद्रसुरिने उनको मेन मुनिकी दीक्षा दी 
थी। यशोभद्रकी उन्होंने १७ वष तह शिष्पवत सेदा की थी । 
किर वह युगपघान हुए थे और इस पदपर चौदइ वर्षतक आस्तीन 
रहे थे। वीर निवाणसे १७० वर बाद उनका स्वगेवास हुआ था 
उनके उत्तराधिकारी स्थुलुूमद्र हुए थे। दिगमबर और इवेतास्वर 
मान्यताके अनुप्तार यद्यपि भ्रतकेवलियोंड्री नामावलीमें परह्पर 
अन्तर है; डिन्‍्तु वह दोनों द्वी मद्रबाहुको अतिम श्रुतकेवली स्वीकार 
करते हैं | खवेतांबर केवल इन्हीं एक भद्गबाहुका उछेख करते हैं 
ओर इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिरका भाई व्यक्त करते हैं । 
उनके अनुधार इनका जनन्‍्मस्थान दक्षिण भारतका प्रतिष्ठ/नपुर है। 





१-पूर्व प्रमाण । २-अत्ासं० भा० १ बीरवं० प्ृ० ५ व परि० 
पु० 4७। यद्पि देमचन्द्राचादने वीर निर्वाणसे १७० वर्ष बाद भद्वब्ाहुआा 
स्वगवास्र हुआ लिखा है, परन्तु वह ठीऊ नहीं प्रतीत होता; जैसे कि पढ़िले 
लिखा जाचुका है उनने स्त्रये उनका स्वरगवास मो३ सश्न टू बिन्दुसारका 
वर्णन कर चुकने पर लिखा दे । दिगम्बर मतमें वी' नि० से १६२ 
वर्ष श्र॒वकेवलियोंका होना लिखा है। इससे भी यद्दी भाव लिया जाता 
है कि इस्र समयमें ही भद्रबाहुका स्वगंवास होगया था; किन्तु यह मानना 
ठीक नहों जंबता । इस समय वह संघनायकू पदसे विछग होगग्रे होंगे 
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ओर वह इनका गोत्र प्राचीन बतलाते हैं;' नो बिलकुरू अश्रुतपूर्वे 
है और उप्तका स्वयं उनके ग्रन्थोंमें अन्यत्र कहीं पता नहीं चलता है।* 
वराइमिहिरका अस्तित्व ई ० सनके प्रारम्भस्ते प्रमाणित है।' इस अव- 
स्थामें स्वेतांबरोंदी मान्यताके अनुध्तार भद्रबाहुका समय भी ज्यादासे 
ज्यादा ईबीके प्रारम्भमें ठइरता है; जो सर्वेधा अप्तेभव है। मालम 
ऐप्ता द्ोता दे कि प्रथम भद्रबाहु और द्वितीय भद्गबाहु दोनोंको ए% 
व्यक्ति मानकर द्वितीय अद्रबाहुकी जीवन घटनाओंकों प्रथम भहु- 
बाहुके जीवनमें जा घुसेड़नेकी भारी भूल करते हैं। 'कल्पसुत्र' इन्हीं 
भद्गबाहुका रचा कहा जाता है। आवश्यकसूत्र, उत्तराध्ययनसुत्र, 
जादिकी निरुक्तियां भी इन्दींकी लिखीं मानी जातीं हैं; किंतु वह 
भी ह०के प्रारस्भमें हुए भद्रबाहुकी रचनाये प्रगट होती हैं, नेसे 
कि महाप्रहेपाध्याय डा० सतीशचद्र विद्यामूषण मानते हैं। मालूम 
यद्द होता है कि खवेताम्बरोंको या तो भद्गभाहु श्रतकेवढीका विशेष 
परिचय ज्ञात नहीं था अथवा वह जानबूझकर उनका वर्णन नहीं 
करना चाहते हैं । क्‍योंकि श्रतकेवडी भद्गबाहुने उस्त संघ्में भाग 
और फिर उपदेशक रूपमें रहे होंगे । श्वें० मान्यतासे उनकी आशयु 
१२६ वर्ष प्रगट दै ( यदि उन्हें ४० वषकी उम्रमें आचाय॑ पद मिला 


मानें तो ६५७ वर्षकी आयुर्मे वे आचा4 पदसे अलग हुये प्रगट द्वोते हैं। 
शेष आयु उनने सुनिवत विताई थी और इस कालमे के इंद्रगुप्तकी 
सेबाको पा सके : 

१-जैपाध्० भा० १ वीर पं० पृ० ५ व परि० पृ० ७५८। २-०इसू० 
मूमिका पु० १३। ३-डॉ० सतीझ्चचंद्र विद्याभूषणने इध्वी प्रारम्भमें 
बराइमिहिरका अस्‍्तीत्व माना है (जैहि० भा० ८ पृ० ५३२) किन्तु कनथे | 
आदी छठी शताब्दीका मानते हैँ । ४न८हिष्टो आफ मेडिब्रिल इण्डीयन 
छाजिक, जैहि० भा० ८ पृ० ५३२ । 


श्रुवकेवछी मद्रबाहु और अन्य आचार्य। [ २११ 


नहीं लिया था, मिप्तको र्वेतास्वराचार्य स्थुरुमद्रने एकत्र किया भी। 
“री संघके बुानेपर भी वे पाटलिपुत्रकों नहीं जाये निप्तके कारण 
श्री संघने उन्हें “संघचाह्म कर देनेकी भी घमकी दी थी | 
इसके विपरीत दिगम्बर नेनी भद्गभ्ाहु श्रुतकेवलीका वर्णन बढ़े 
गौरव और महत्वशाली रीतिसे विशेष रूपमें करते दें | चेर्ता- 
बरोंने उनको प्राचीन गोत्रका बतलाकर दिगम्बर मान्यताश्री पुष्टि 
की दै; नो निम्नथ ( नग्व ) रूपका भद्रवाहुके समान आषेभागेका 
झनुगामी है। 

खेतांबरोंने स्थुलभद्रकी अध्यक्षता स्वीकार करके सबस्त्र भेपको 
मोक्षल्डि माना है और पुरातन नियमों एवं क्रियाओंमें अतर डाक 
लिया द्वै । बस वह प्राचीन भद्गबाहु! को विशेष मान्यता न देते 
हुये भी अपने जंग ग्थों ओर भाष्योंको पुरातन और प्रामाणिक 
सिद्ध करनेके लिये ओर ईस्वीसनके प्रार्म्भवाले भद्रबाहुको ध्राचीन 
भद्गबाहु व्यक्त करनेके भावसे, केवक उन्हींक्रा वर्णन करते दें । 
दुसरे भद्गरबाहुके विषयमें वह एकदम चुप हो नाते हैं, किंतु वह 
अपने आप उनको वराह्रमिहिरका समकालीन बताकर उनकी वो 
चीनता स्पष्ट कर देते दें ।* 


१-उसु० भूमिका, पृ० १४ । # परि» व जेशिक्ष० पृ० ६७ । 
२०एक जैन पट्टावलीमें एक तीसरे भद्बाहुका उल्लेख है और उनका 
समय इंसवीकी प्रारम्भिक शतानिदयां हैं। उनके एक शिष्य द्वररा खेतां- 
चर संप्रदायकी उत्पक्ति होना छिखा है। संभव है, श्रेतांबरोंके द्वितीम 
भद्रबाहु यही द्वों; जिनका उन्हें पता नहीं है। (इऐ० भा० २१ प्ृ० ५८) 
घसाइ० पृ० २४-२५ । 





२१४ ] संक्षिप्त जन इतिशस । 
अ्रुतकेवी भद्बबाहुके जीवनकी सबसे बड़ी घटना उत्तर 
जैन संघमें भेद- *रितर्में घोर दुष्कारू पड़नेकी बनहसे नेनसंधके 
स्थापता । दक्षिण भारतकी ओर गमन करनेकी है | इस 
घटनाका अतिम परिणाम यह हुआ था कि जेन संघके दो भेदोंकी 
जड़ इसी समय पड़ गई | बारह वर्षा अकाल जानकर श्री विशा- 
खानार्यकी अध्यक्षतामें संपृण संघ दक्षिणक्रों गया, किंतु स्थुलूमद्र 
ओर उनके कुछ साथी पाटलिपुत्रमें ही रह गये थे। घोर दुष्कालके 
बिकराल कारमें ये पाटकिपुत्रवाले लेन मुनि प्राचीन क्रियायोंको 
पाकन करनेमें मप्तमर्थ रहे | उन्होंने आपदरूपमें किंचित वस्त्र भी 
अहण कर लिये और मुनियोंक्रो अग्रह्म भोजन भी वे स्वीकार 
करने छगे थे | 
निप्त समय विश्वाखाचार्यक्री प्रमुखतावारा दक्षिण देशको 
गया हुमा संघ सुमभिक्ष द्वोनेपर उत्तरापभकी ओर लौटकर जाया 
और उसने पीछे रहे हुये स्थुरूमद्रादि मुनियोंका शिथिलरूप देखा 
तो गहन कष्टका अनुभव किया । विज्ञाखाचार्यने स्थूरुभद्रादिसे 
प्रायश्रित्त छेकर पुनः आपषे मागेपर आजानेका उपदेश दिया; किंतु 
बोनीके सिर, उनकी यह सीख किस्तीको - पसंद न आई | स्थृरुम- 
द्रकी जध्यक्षतामें रहनेवारा संघ जपना स्वाधीन रूप बना बैठा और 
वह पुरातन मुर संघसे प्रभकू होगये।। यही संघ कारूांतरमें र्वेतांब- 





१-अ्रव० ३६-४०; उसू० भूमिका पृ० १५७१६ व ऐड औ० पृ० 
<-१० में श्वे० विद्वान श्री पूर्णचन्द्र नाहरने भी यही लिक्षा है। हा्णे 
ब ल्युमन श्शा० भी इस कथाकों मान्यता देते है (६७४४७ 0००9॥6७ 
दुं०णाएण०), परत, 382 वे इऐए० २९१४५५-६० । 


श्रुतकेवडी भद्रबाहु और अन्य आचाये। [२१५८ 


राज्नायके रूपमें परिवर्तित हुआ। नेसे कि अगाड़ी ढिखा गया है। 
मिप्त पुरातन संघके प्रधान पहिले प्राचीन” भद्रबाहु थे और फिर 
उनके उत्तराधिकारी विशाखाचाये हुये, वह अपने सनातन स्वदू- 
पमें रहा और भा रीतियोंछ्ा पाछन करता रहा। यही आजकरूू 
दिगम्बर सम्प्रदायके नामसे विख्यात है । 
स्थुल्भद्रादिका संघ, जब मूलसंघसे एथकू होगया; तो प्राकृत 
के उसे अपने घमंशार्त्रोंको निर्दिष्ट करनेकी 
श्रतश्ञानकी विक्षिप्ति | मु 
ऊ आवश्यक्ता हुईं। दुष्क्रालक्की भयंकरतामें 
श्रुतज्ञान छिन्नमिन्न दोगया था । भद्रबाहुके समय तक तो जनसंघ 
एक ही था; किन्तु उनके बाद दी जो उप्तमें उक्त प्रकार दो भेद 
हुये; भिस्के कारण श्रुतज्ञानका पुनरुद्धार होना अनिवार्य हुआ। 
दिगम्बर नेनोंका मत दे कि इस समय समस्त द्वादशांग ज्ञान लुप्त 
होगया था। केवल दश पृत्रके जानकार रह गये थे | किन्तु श्वेतां- 
बरोंकी मान्यता दै कि पाटलिपुत्रमें जो संघ एकत्रित हुआ था ओर 
जिसमें भद्रबाहुने भाग नहीं लिया था, उसने समस्त श्रुतज्ञानका 
संशोधित संस्करण तैयार कर लिया था। स्थूल्भद्रने पूर्वोका ज्ञान 
स्वयं भद्गबाहुस्वामीसे प्राप्त किया था; किन्तु उनको अठिम चार 
पूरे शन्‍्योंकों पढ़ानेक्ी आज्ञा नहीं थी । 
इस प्रकार ग्यारह अड्ड और दश पूवेका उद्धार श्रेशंबरोंने 
कर लिया था; किन्तु उनके ये ग्रन्थ दि० जेनोंकों मान्य नहीं थे | 
उनका विश्वाप्त था कि पुरातन अंग व पूर्व ग्रेथ नष्ट होचुके।हें | 
केवक दश पृवोका ज्ञान श्री विशाखाचार्य एवं उनके दक्ष परम्परीण 
उत्तराधिकारियोंको स्मृतिमें शेष रहा था | दिगम्बर जेनोंकी हस्त 


२१६ | संक्षिप्त जन इतिहास । 


मान्यताकी पृष्टि मेनसआआट खारवेलके द्ाथीगुफावाले प्राचोन 
शिलालेखसे भी दोती है; निप्तमें लिखा दे कि श्रतज्ञान मोयक्ालमें 
लुप्त दोगया था, उप्तका पुनरुद्धार करनेके लिये सम्र:ट खारवेलने 
ऋषियोंकी एक सभा बुलाई थी ओर उप्तमें अवशेष उपलब्ध भड्ढू 
अभोंका संग्रह करके श्वुत विच्छेद होनेसे बचा लिया गया था। 
यह समय अतिम दश पृ्वोके अतिम जीवनकालके लगभग बेठता 
| और इसके बाद दिगम्बर नेनोंके अनुपार ग्यारह अगधारी 
मुनिर्योका भस्तित्व मिलता है | 
यद्यपि ननशास्त्रोंमें सम्र।ट खारवेल और उनके उपरोक्त प्रश्नश्त 
कार्यक्रा उल्लेख कहीं नहीं है; किन्तु उक्त प्रश्नर दशपृवियोंके बाद 
ग्यारह अगधारियोंका अस्तित्व मानकर अवश्य ही दिगम्वर नेन 
मान्यता इस्त बातका समर्थन करती है कि हस समय आग ग्रंथोंश्ा 
उद्धार किन्दीं महानुभावों हारा हुआ था । इस दशार्में बताम्बर 
संप्रदायके मतपर विश्वाप्त करना मरा कठिन है; नो दृष्टिव द अगके 
अतिरिक्त शेष समूचे श्रठज्ञानका अस्तित्व आम भी मानता दे । 
श्रेतांवर ग्रन्थोंमें स्थूलभद्रकों अतिम नन्दरामाके मंत्री शहइ- 
अेताग्बराचार्य उरी पुत्र लिखा है। भिस्त समय शिक्षा पाकर, 
स्थूलभद्र । यह घरको छोटे तो उनके पिताने उन्हें एक 
वेश्याके सुपुर्दे कर दिया | उप्तके पाप्त रहकर स्थूल्मद्र दुनियादारीके 
कामोंमें दक्षता पाने छंगे | वेश्याके यहां रहते हुये बहुत समय 
व्यतीत होगया और इसमें धन भी बहुत खच हुभा। इनके छोटे 
भाई श्रीयककों अपने पिताकी यह लापरवाही पत्तेद न भाई । 


अतीक 


१-जविओशधो, भा० १३ १० २३६। 


श्रुतकेवल्ली मद्रवाहु और अन्य आचायें। [ २१७ 


उसने पिताके नीवनका गन्‍्त करना ही उचित समझा | स्थूलुमद्रको 
इस घटनासे संवेगका अनुभव हुआ ओर वह तीघ्त वर्षकी अवस्थामें 
मुनि दोगये। चोबीसत वर्षतक उन्होंने श्री संमृतिविनबकी सेवा 
की ओर उनसे चौदह पृवोको सुनकर, उनने दश्षपूर्वोक् अथे 
ग्रहण किया | संभृतिविनयके उपरांत वे युगप्रधान पदके अधि- 
कारी हुये और इस पदपर ४५ वर्ष रहे।' वीरनिवोण सं० २१५ 
में स्वमेलाम हुआ कद्दा जाता है | इन्दीके समयमें अर्थात्‌ वीर 
नि० सं० २१४में तीसरा निहन्व (संघमेद) उपस्थित हुआ कहा 
जाता है | यह अपाढ़ नामक व्यक्ति द्वारा स्वेतिका नगरीमें घटित 
हुआ था; किंतु वह मौयबलमद्र द्वारा राजमृहमें] सनन्‍्मागे पर ले 
आया गया लिखा है ।* 





१-जैसास ०, भा० ९ वीर पृ० ५-६; किन्तु श्रेतांबरोंकी दूसरी 
भान्यताके अचुसार स्थूलभद्रने दश पूर्वोक्ा अथ भद्रबाहस्वाधीसे प्रहण 
किया था और वह उनके बाद ही पश्पर आये होंगे। श्रेतांवरोंका यह 
भी मत प्रगट होता है ।$ स्थृूल्भद भ्रंतिम अ्रतकेंबली थे; किंत॒ उन्हींकी 
मान्यतासे भद्रवाहुका अंतिम श्रतकेवडी होना प्रगट है। (उसू० भुमिका 
 प० १४) श्वे० देमचन्द्राचायने राज्योंकी काल गणनामें ६० वर्षकी भूल की 
है; इसी कारण वी० नि० २१५ में स्थूठभद्रका अंतिम ग्मय प्रगट 
कि किया गया है। २-ईऐ० भा० २१ पृ० ३३५ । 


२१८ ] संक्षिप्त मनन इतिहास । 


266. 2४88५ 
मॉयनसाकरान्य 
( हैं० पूर० ३२६-१८८ ) 

प्रिकन्दर महान॒के जाक्रमणके बाद मगषका राज्य नन्‍्दवंशके 
हाथसे जाता रहा था| ब्राह्मण चाणिक्थके 

चात्दगुप्त मौर् । सहयोगसे चंद्रगुप्त नामक एक व्यक्ति मगषका 
राना हुआ था । जब ई० पूर्व ३२६ अक्टूबरको सिकन्दर महान 
पंनाबसे वापिप्त हुआ, उप्त समय मगधरमें नन्‍्द्राना राज्य कर रहा 
था | दिन्‍तु इसके एक मद्दीने बाद अर्थात्‌ ई० पूर्वे ३२६ के 
नवम्बर मासमें चन्द्रगुपने मगधके र|ज्यपर अपना अधिकार जमा 
लिया था | यद्यपि यह निश्चय नहीं है कि चन्द्रगुप्तने पहिले पंनाव 
विजय किया था या मगधकों अपने अधिक्वारमें कर लिया था; 
किन्तु मादम द्ोता है कि उप्तने पहिले पंनाबको अपना मित्र बना 
लिया था और उसकी सहायतासे मगघ जीता था। युनानी छेख- 
कॉंके कथनसे सिकन्द्रके छोटते समय बन्‍्द्रगुप्तका पंजाबम होना 
प्रमाणित है | प़िकन्दर कामिनियामें था, तब ही भारतवासियोंने 
उसप्तके यूनानी सूबेदार फिलिप्सकी जीवनढीछा उप्त समयमें ही 
समाप्त करके अपनी स्वाधीनताका बीम वो छिया था। “ सुद्रा- 
राक्षस ” में निस्त राजा पवतककी हत्या होनेका बखान है वह यही 
फिलिप्स था | इस घटनामें मवश्य दी चेद्रगुप्तका द्ाश्न था | इस- 
प्रकार पंजाववाधियोंने चन्द्रगुप्तके निमित्तसे अपनेको.,विदेशी यूना- 


१-जविओखसो० भेर्ग १ (० ११२,.,पर्वेतककी समानता यू दर्शाई 
गई है-पवेतक-परबओ-पिरवओ>फिलिणोस । 


मौयं-साम्राज्य । ' [२१९ 





नियोंकी पराधीनतासे मुक्त होता जानकर उसका पूरा साथ दिया 
भा और वह उनकी सहायतासे मगधका राना बनगया था | 
यद्द चंद्रगुप्त कीन था ! इप्त प्रश्षह्ना उत्तर खोननेमें हमारा 
ध्यान सब प्रथम मुद्राराक्षत् नाटकके टीका- 
कारके कथनपर जाता है। उसने 'वृषकू) 
शब्दके आधारपर अपनी टीडकामें लिखा है कि “नन्दरबंशके अंतिम 
राजाकी वृषल (शुद्र ) जातिकी मु नामक रानीसे चन्द्रगुप्त उत्पन्न 
हुआ और अपनी माताके नामसे मौर्य कहलाया ”' बच्त, इसको 
पढ़कर ईसवी हितीय शताडिदके यूनानी लेखकों एवं अन्य विद्ठा- 
नोंने मान लिया कि चन्द्रगुप्त मुरा नामकी शाद्रा स्रीकी कूंखसे 
जन्मा था, इसलिये उसका नाम मोर्य पड़ा। किन्तु इृप्त मान्यतामें 
तथ्य तनिक भी नहीं दै। संस्कृत व्याकरणके अनुसार मुराका पूत्र 
क्ौरेय! कह्छायगा, न कि मोये | चाणक्यने जरूर चन्द्रगुप्तके प्रति 
सम्बोधनमें वृषकर! शब्दका प्रयोग किया है; किन्तु उप्तका भथ शुद्ध 
न होकर मगधका राना होना उचित दे; जेसे कि कोषझ्ार बतराते 
हैं। अशोकके लिये “ देदानां प्रिय ” सम्बोधन बहु प्रयुक्त हुआ दे 
किन्तु उत्तको साधारण (अर्थात्‌ मूख) अर्थमें कोई प्रहण नहीं करता। 
१-“कल्पादी 'नन्दनामानः केचिदाश्न्महीमुजः ॥ २३ ॥ 
सवयितिद्विनामातीत्तेपु विर्यातपौरुष:... ॥ २४ ॥ 
राज्ः पत्नी सुनन्दासीजज्येप्ठान्या वृषलात्मआा 
मुराख्या खां प्रिया भतुः शीललछावण्यक्षपदा ॥ २५ ॥ 
*मुरा प्रसु्त तनय॑ मौर्याख्य गुणवत्तरं,,,॥ ३९ ४ 
३-० भां० 3 पूृ० ५६ व अध७ पृ८ ६-७ । 
३-द्वेमचन्द्राचायका देमकोपष देखो । 


चन्द्रगुत्त कौन था १ 


२१० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


इसी प्रकार वृषणका साधारण अर्थे ग्रहण करना अनुचित है। 
फिर यह असेभव दे कि चाणक्यके समान समझदार व्यक्ति, झपने 
उप्त कृपाभाननके प्रति ऐसे छ्लुद्र शब्दका प्रयोग कर उसे छजित 
करे, भो एक बड़े साआज्यका योग्य शासन था और निम्तकी भ्रकुटि 
जरा टेढ़ी होनेपर किप्तीको अपने प्राण बचाना दुभर होनाता था। 
फिर चाणक्य तो स्वयं छिखता है कि दुबंध राजाको भी न कुछ 
समझना मूल है। अप्तल बात यह है कि चाणक्य वृषर! शब्दका 
व्यवहार मादर रूपमें-मगघके रामाके अथमें-इपलिये करता था 
कि इससे उप्तके उस प्रयत्नक्ना महत्व प्रगट होता था नो उपने 
चन्द्रगुप्ततो मगघका राना बनानेमें किया था और इध्की स्मृति 
उसके आनन्दका कारण द्ोोना प्रारृत ठीक है । मुद्राराक्षमके बाह्मण 
टीकाकारने साम्प्रदायिक टेषवश चन्द्रगुप्तको शुद्रनात छिख मारा 
है; बरन्‌ स्वयं हिन्दू पुराणोंमें चंद्रगुप्तके शूद् होनेका कोई पता 
नहीं चर्ता है ।* 

*विष्णुपुराण ” में उनको नन्‍्देन्दु अर्थात्‌ 'नंद-चेद्र” (गुप्त), 
अविष्यपुराणमें “मौये-नंद ” और बौद्धोंके 'दिव्याबदान्‌! में केवल 
“नन्‍्द! छिखा है।* इन उछेखोंसे चंद्रगुप्तका कुछ संबेघ नंदबंशसे 
. भगट होता है । कोई विह्वान्‌ 'ुद्राराक्षत” से भी यह संबंध प्रगट 

होता लिखते हैं; किन्तु इन उछेखोंसे भी चन्द्रगुप्तका शुद्रानात 
तक 8 





१-दुबंलोड४पि राजानावमन्तब्यः नास्यग्ने दौव॑ल्यम 7 

र-अध: पृ० ६ व हिड़ाव० परि० पृ ७१,..और राइ० भा० १ 
धृ० ६०-६१ भाइ० पृ० ६२। ३-जविओोप्तों० भा० १ पृ० ११६ 
फुटनोट । ४-हिड्डाव०, भूमिका पृ० ११०१७ व अध० पृ०७। 


मौय-साम्राज्य । [२२१ 


होना सिद्ध नहीं है| नेन लेखक तो स्पष्ट रीतिसे चन्दगुप्तको 
क्षत्रिय कहते हैं ।' देमचन्द्राचायने “मयूरपोषक ” आमके नेताकी 
पुत्रीको चन्द्रगुप्की माता लिखा है। किंतु इससे भाव “मोर 
पालनेवाले” के गाना अन्याय है | प्रत्युत इस उलछेखसे पुराणोंके 
उपरोक्त उछेखोंका स्पष्टीकरण हुआ दृष्टि पड़ता है। संभवतः नंद 
राजाकी एक रानी मयूरपोष* देशके नेताकी पुत्री थी और उद्तीसे 
चन्द्रगुप्तत भन्‍म हुआ था। जब शुद्वानात महापद्मने नंद राज्यपर 
जाधिपत्य नमा लिया तो चन्द्रगुप्त अपनी ननप्ताढमें नाकर रहने 
छगा हो तो असंगत ही क्‍या है ? वहींपर चाणक्यक्ली उम्तसे 
भेट हुई होगी । 

जन शास्रोमें एक मोयोरूप देशका जस्तित्व महावीरस्वामीसे 
पहलेका मिलता है। वहांके एक क्षत्रिय पुत्र-मोर्यपुत्र भगवानके 


श्जिजज्--+्त+_+_ 5 ---_+-_-_-_-______ 


१-जैसिभा० भा० १ कि० ४ पृ० १९; भाइ० 7० ६२ व राइ० 
भाग १ पृ० ६० | 
२-मयू रपोषकग्र/से तल्मिश्वल चणिनन्दन: । 
प्राविशतकणमिक्षार्थ पतिाजअ्वेषर्त्‌ ॥ २३० ॥ 
मयूरपोषकमद्रत्तरस्प दुद्दित॒ुत्तदा । 
अभुदापन्नसत्त्तायाथन्द्रधानाय दोहदः ॥ २३१॥-८ ॥! 
इत्यादि। श्री देमचन्द्रके इस ऋकथनसे चन्द्रगुपको 'मोरोंको पालनेवाझेकी 
कन्याका पुत्र! लिखना ठीक नहीं है; जब कि वह प्रामका नाम मयूर: 
पोषक किख रहे हैं | मि० बरेदिया (हिलिजे० पृ० ४४) और उनके 
अजुघतार मि० हेवेल ( द्विआइ० पृ० ६६ ) ने 'मयूरपोषक का शब्दार्थ 
ही प्रगट किया दे । 
३-डॉ० विमलाचरण लछॉ० नन्द्राजाका विवाह पिप्पलिवनके मोरिय 
(मौये) क्षत्रियोंद्ी राजकुमारीसे हुभा समझते हैं।देखो क्षत्रीक्षेन्स० पृ० २०५ $ 


२२३ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


गणघर भी ये | उघर 'महावंश” नामक बौद्ध ग्रंथसे प्रगट ही है 
कि “चन्द्रगुप्त द्िमालय पर्वतके आसपाप्तके एक देशका, जो पिप्प- 
किवनमें था और मोर पशक्षियोंकी अधिकृताके कारण मौर्य राज्य 
कहलाता था, एक क्षत्रिय रानकुमार था! हेमचन्द्र/वार्यका मयर- 
पोषक ग्राम, दिगम्बर नेनोंझा मौर्यार्य देश और बीडोंके मोरिय 
( मौर्य ) क्षत्रियोंका पिप्पलिवनवाला प्रदेश एक ही प्रतीत होते हैं 
ओर इस्त प्रकार यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त इस देशकी अपेक्षा दी 
मौर्य कहलाता था। ऐसा ही मेकक्रिन्डलका छेख दै | 
चन्द्रगुप्तका बाल्यजीवन मौर्याख्यदेशकी अपेक्षा अधिकतर 
चन्द्रगुसका बाल्य- गपेदेशमें व्यतीत हुआ था। तब मोरिय 
जीवन।. (मी) क्षत्रियोंत्री रानघानी पिप्पलीवन थी | 
इन लोगोंमें भी उप्त समय गणराज्य प्रणाढीके ठंगपर राज्य-प्रबंध 
होता था। यही कारण प्रतीत होता है कि हेमचद्राचार्यने मयूर- 
पोषक देशके एक नेताका उछिख किया है। उनके उसे वहांका 
राजा नहीं लिखा है। किन्तु महाप््म नन्‍्दने इन्हें भी झपने 
आधीन बना लिया था ओर एक मौये क्षत्री उनका सेनाप्रति भी 
रहा था; यद्यपि अन्तमें उन्होंने उसे ओर उप्तकी सन्तानकों मरवा 
डाला या। महापझके आधीन रहते हुये मोय क्षत्री सुखी नहीं 
रहे थे। चन्द्रगुतके भी प्राण सदेव संकटमें रहते थे; क्योंकि 
नंद रानाको उससे स्वभावतः भय होना अनिवाये था; तु 
चेद्रगुप्ती विषवा माताने उनकी रक्षा बड़ी तत्परतासे की 


2 जम न 5 जज 22222 4:02: “07727: 22025, 
१-दूजैद ० पु० ७। २-महावंश-टीका (सिहलीयावृत्ति) पृ० ११५, , 
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मौये साम्राज्य । [२२३ 


थी । फरुतः निप्तसम्य चेंद्रगुप्त सुवाबस्थामें पदापण कर रहे थे, 
उससमय उनका समागम चाणक्यसे हुआ, जो नेद्राना द्वारा अप- 
मानित होकर उससे अपना बदला चुकानेकी टढ़ प्रतिज्ञा कर चुका 
था। चाणक्यके साथ रहकर चेद्रगुतत शख्त्र-शार्में पूणे दक्ष होगया 
और वह देश-बिदेशोंमें मटकता फिरा था, इससे उप्तका अनुभव भी 
खुब बढ़ा था | नो दो, इसे यह प्रह्ट है कि चन्द्रगुप्तका प्रारंभीक 
जीवन बड़ा द्वी शोचनीय तथा विपत्तिपृण था | 

जिप्र॒प्तमय चेद्रगुप्त मगघके राज्य सिंहाप्तनपर जारूढ़ हुये 
शाज-तिलक और उस समय वह पद्चीप्त वषके एक युवक थे । 
राज्यवद्धि। उनकी इस युवावस्थाह्ा वीरोचित और भारत 
द्वितका अनुपम कार्य यह था कि उन्होंने अपने देशको विदेशी 
यूनानियोंक्री पराधीनतासे छुड़ा दिया | सचमुच चन्द्रगुप्तके ऐसे 
ही देशद्वित सम्बन्धी कार्य उसे भारतके राननेतिक रंगमंचपर एक 
प्रतिष्ठित महावीर और संप्तारके स्व्ाटोंड्री प्रथथ श्रणीका सम्राट 
प्रगट करते हैं | “योग्यता, व्यवस्था, वीरता और सेन्‍्य संचालनमें 
चन्द्रगुप्त न केवछ अपने प्तमग्रमें अद्वितीय था, वरन्‌ संप्तारके इति- 
हाप्तमें बहुत थोड़े ऐसे शाप्त हु। हैं, मिनको उप्तके बराबर कहा 
जाप्तक्ता है !* मगषके राज्य प्रात करनेके स्ताथ ही नंद रानाकी 
विराट सेना उप्तके आधीन हुईं थी। चन्द्रगुप्तने उत्त विपुलवाहि- 
नीडी वृद्धि की थी। उप्तकी सेन,में तीस इनार घुड्सवार, नौ 
हजार हाथी, छे लाख पदक और बहुसंख्यक्र रथ थे।* ऐसी दुर्मय 
7 >बौद्योके "अर्थ कथाकोष' से भी यह उलेख दे । जैसि भा० पूषे पूर्व 
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सेनाकी सहायतासे उसने समस्त उत्तर भारतके राजाओंको जीत 
लिया था | उसके सिद्दासनारूढ़ होनेके पहले उत्तरी भारतमें ही 
छोटे २ बहुतसे राजा थे, नो भापत्तमें लड़ा करते थे | धीरे धीरे 
चन्द्रगुतने उन सबको अपने अषिकारमें कर लिया और उद्तके 
साम्राज्यका विस्तार बंगालकी खाड़ीसे भरब-प्तमुद्र तक होगया । 
इस प्रकार “ वह श्रृड्वकबद्ध ऐतिद्वासिक युगका पहला राजा है, 
जिसे भारत सम्राट कह सकते हैं ।”* 


महीसूर प्रांतकी जर्वाचीन मान्यताओंसे प्रगट है. कि उच्त 
प्रांतपर नंदबंशका भी अधिकार था।* यदि यह 
बात ठीक मानी जाय तो नंदवंशके उत्तराधिकारी 
चन्द्रगुप्त मौयेका अधिकार भी इन देशोंमें होना सुक्तिप्तंगत है। 
तामिल भाषाके प्राचीन साहिलमें अनेकों उछेख हैं; निनसे स्पष्ट 
है कि मौयोने दक्षिण मारतपर आक्रमण किया था और उप्तमें वे 
सफल हुये थे । किन्तु इससे यह निश्चय पृवेक नहीं कहा जा 
सक्ता कि दक्षिण भारतकी यह विनय चंद्रमुप्त मौर्य दारा ही हुई 
थी अथवा उसके पुत्र और उत्तराधिकारी बिन्दुप्तारने दक्षिण प्रदेश 
अपने आधीन किया था। परन्तु यद्द विदित है कि चन्द्रगुप्तका 
पीत्र अशोक जब तिहाप्तनपर बैठा, तब यह दक्षिण देश उप्तके 
साआज्यमें शामिल था। मेन मान्यताके भनुसतार चन्द्रगुप्तका साम्राज्य 
दक्षिण भारत तक होना प्रमाणित है।' 


दक्षिण-विज्ञय | 
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निम्न समय चन्द्रगुप्त भारतमें उक्त प्रकार ए% शक्तिश्नाढी 
सिल्यूकस नाइके- 'ेन्द्रिक शासन स्थापित करनेमें संलग्न था, 
टरसे युद्धओ/ उसी प्मय पश्चिमीय मध्य ऐशियामें सिकेदर 
मह्ान॒का पिल्यूकप नाइकेटर नामक एक सेनापति अपना अधि क्र 
जमानेका प्रयाप्त कर रहा था। उप्तने बड़ी सफलतासे पिरिया, 
एशिया माहनर ओ ? पूर्वाथ प्रदेशोंको हस्तगत कर लिया था। 
उसने भारतको भी फिरसे जीतना चाहा और ३०५ ई०» पू० में 
सिन्धु नदी पार कर आया। चन्द्रमुप्तकी जजेय सेनाने उप्तक्ना 
सामना किया | पहिली द्वी मुठभेड़में पिल्यू इ्तकी सेना पिछड़ गई 
और उसे दब्॒कर संधि कर लेनी पड़ी | इप्त संबिके अनुपार सिंधु 
नदीके पश्चिमी सृत्रॉं-विलोचिस्तान ओर अफगानिस्तानक्रो चेद्र- 
गुप्तने अपने राज्यमें मिला लिया। सिल्यूऋप्त ९०० हाथी लेकर 

संतुष्ट होगया | उप्तने अपनी बेटी भी चन्द्रमुप्तको ब्याह दी ।* 
इस्त विनयसे चंद्रगुप्तऋा गौरव और मान विदेशोंमें बढ़ गया। 
सिल्यू ऋप्तका दूत उप्तके रानदरबारमें आकर रहने लगा ओर उप्तके 
सम्पकँसे भारतका महत्वश्ाली परिचय ओर तात्विक ज्ञान विदे- 
शियोंक्ो हुमा | पेरहो ( 9977० ) नामह एक यूनानी तत्ववेत्ता 
जैन श्रमणोंते शिक्षा ग्रहण करनेके लिये यहां चछा आया ओर 
व्यापारकी भी खुब उन्नति हुई | चन्द्रगुप्तके इस साम्राज्य विस्तारके 
अपू कार्य और फिर उसे व्यवस्थित भावसे ए% सृत्रमें बांध रख- 
नेसे उत्तकी मदभुत्र तेनस्त्रिता, तत्परता और बुडधिमत्ताका परिचय 
मिलता है । साधारण जवस्थासे उठकर बह ए महान्‌ सम्राट्‌ 
१-०भाइ० .पूृ० ६९-६३। २-हिग्ली० पृ० ४२व लाम० पृ० ३४। 
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होगया, यह उसके अदम्य पुरुषाथ और कर्मठवाका प्रमाणपत्र है । 

सिल्यूकप्की ओरसे जो दूत मौर्य दरवारमें जाया था, वह 
मेगास्थनीन नामसे विख्यात था। वह कई 
वर्षोतक चन्द्रगुतके दरबारमें रहा था और 
बड़ा विद्ट/न्‌ था | उप्तने उससमयका पूरा वृतान्त लिख। है | वह 
अन्द्रगुप्तको योग्य और तेनश्वी शाप्तक बतलाता है | उप्के वृत्तांत 
एवं कौटिल्यके अर्थशाखसे चन्द्रगुतक्ते शासन-प्रवन्ध और उम्र 
समयकी सामाजिक स्थितिका अच्छः पता चलत दहै। राज्यका 
आप्तन पंचायतों द्वारा होता था; यद्यपि प्रत्येक प्रान्त भिन्न २ 
गबनेरोंके माधीन था | इन प्रांतिक शधिक्वारियोंको छे पंचायतों 
द्वारा राज्यप्रबन्ध करना पड़ता था। “एश्न पंचायत प्रभाके भन्‍्म- 
मरणक्रा हिप्ताब रखती थी । दृपरी टक्प्त यानी चेगी वस्ुरु करती 
थी। तीपतरी दस्तकारीका प्रबंध करती थी। चौथी विदेशीय 
छोगोंकी देखभाल करती थी | पांचवीं व्यापारका मरबंध करती थी। 
ओर छठी दत्तकारीकी चीजोंके विक्रयका प्रबंध करती थी | कुछ 
विदेशीय लछोग भी पाटलिपृत्रमें रहते थे | उनकी सुविधाके छिये 
अलग नियम बना दिये गये थे।!' 

पाटलिपृत्र उप्त समय ए% बड़ा समृद्धिश्वाली नगर था | और 
बह मौये सम्राट्की राभघानी थी ॥ तव यह नमर 
सोन ओर गंगाके संगभपर ९ मीलकी लम्जाई और 
१३ मील चौह़ाईमें बला था। इसप्रकार वह वर्वकव पटनाकी तरह 
. सब, संकोण और स्मांतर ववतुभुनाकार 'था। ठप्के आारों ओर 
पू>माहइ० म्० '६६:।  >मा ह० ६३) 7 
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एक लकड़ीकी दीवार थी | इसमें ६४ फाटक जोर ९७० मीनार 
थे | इसके बाहर २०० गन चौड़ी और १९ गन गद्दरी खाईं 
थी, नो सोनके जरूसे भरी रहती थी ।* वर्तमान पटना नगरके 
नीचे बह प्राचीन पाटलिपुत्र तुपा पड़ा है। बांक्रीपुरके निकटमें 
खुदाई करनेसे चंद्रगुप्तके रानप्रास्तादका कुछ अंश मिला है | बह 
रानभवन भी छक्षड़ीका बना हुआ था, परंतु समधन ओर सुदर- 
तामें किसी रानममहरकसे कम न था। राज्यके शासन-प्रबन्धके 
समान ही नगरका प्रतंध एक स्युनित्तिपलफ कमीशन द/शा होता 
था| हमें भी छे पंचायतें थीं ओर प्रत्येक पंचायतमें पांच सदस्य 
इनके द्वारा देश ओर नगरका सुचारु और आदत प्रबंध दोता था। 
चन्द्रगुप्तका शासन प्रबन्ध आमकलके प्रजातंन्न राज्योंद्रे छिग्ने 
शासन प्रबन्धकी 5 अनुकरणीय आदश था। मानइबञकी 
विशेषताये । म्युनिश्चिपिल कमेटियोंसे यदि उप्तकी तुझुका 
की जाय, तो वह प्राचीन प्रवन्ध कई बातोंमें भच्छा मारम देगा। 
चन्द्रगुतके इस व्यवस्थित शाप्तनमें प्रत्येक मनुष्य ओर पशुतककी 
रक्षाका पूरा ध्यान रक्खा जाता था। कीोटिह्पके अभश्नार्थमें पशु- 
ओंके भोनन, गोओंके दुहने और दूध, मदखन आादिक्षी स्वच्छताके 
सम्बंध नियम दिये हुये मिकते हैं| पशुओंको निर्देबता और 
चोरीसे बचानेके नियम प्विस्तर दिये गये हें।' ए% मेन सम्राटके 
लिये ऐप्ता दयालु ओर उदार प्रबंध करना सबंधा उचित ॥ै। 
पोंदी रक्षाका मी पृष्ठ प्रबंध था.। व्यापारियोंक्रे छिये कई अह़के 
शतवाई गई थीं; लिमरू अुसकिरोंकी रक्षाकायुरा अबल्थ आगे 
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भारतकी सीमासे पाटलिपुञ्नतक राजमार्ग बना हुआ था। यह मारे 
शायद पुष्कलाबती ( गान्धारकी रानघानी ) से तक्षशिला होकर 
झलम, व्याप्त, सतलन, भमनाको पार करता हुआ तथा हस्ति- 
नापुर, कन्नौन और प्रयाग द्वोता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचता था । 
सड़कोंकी देखभाकऊका विभाग अलग था [* दुभिक्षकी व्यवस्था 
उच्च न्यायालय करते ये | जो अन्न प्तरकारी भण्डारोंमें जाता था 
उसका जाघा भाग दुभिक्षके दिनोंके लिये सुरक्षित रकखा नाता 
था और अकाकू पढ़नेपर इप्त भाण्डारमेंसे अन्न बांध जाता था। 
झगली फप्तलके बीजके छिये भी यहींसे दिया जाता था | 
चन्द्रगुप्तके राज्यके अतिम कारूमें एक भीषण दुभिक्ष पड़ा 
था | खेतोंकी धिचाईका पुरा प्रबन्ध रवखा जाता था; निम्तके लिये 
एक विभाग अलग था। चन्द्रगुप्तके काठियावाइ़के शासक पुष्यगु- 
पने गिरनार परवेतके समीप 'सुदशन” नामक झील बनवाई थी | 
छोटी बड़ी नहरों द्वारा सारे देशमें पानी पहुंचाया जाता था | 
नहरका महकमा आबपाशी-कर वसुरू करता था। इसके अतिरिक्त 
किप्तानोंसे पेदावारका चीथाई भाग वसुरू किया जाता था | जायात 
निर्यात भादि ओर भी कर प्रनापर राम ये। 
राज्यमें किस्ती प्रकारकी अनीति न होने पाये, इसके लिये 
चन्द्रगुप्तने एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया 
था। नगरों ओर प्रांतोंकी समस्त थटनाओंपर 
मा मम गला ले पाल बम 
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देना इनका कार्य था। मेगास्थनीम लिखता है कि ह_न गुप्तचरोंपर 
कोई मिथ्या समाचार देनेका दोषारोपण कमी नहीं हुआ; क्योंकि 
किप्ती भी भारतीग्रसे यह अपराध कभी नहीं बन पड़ा | सचमुच 
प्राचीन भारतके निवासी सचाई और ईमानदारीके लिये बहुत ही 
विख्यात थे ।' 
चन्द्रगुप्का फोनदारी कानून कठोर था। यदि किप्ती कारी- 
गरकों कोई चोट पहुंचाता, तो उसे प्राणदण्ड ही 
! मिलता था | यदि कोई व्यक्ति किसीको अगहदीन 
कर देता तो दण्ड स्वरूप वह भी उठ्ती अगसे दीन किया जाता 
था; और हाथ घातेमें काट लिया जाता था। झूठी गवाही देनेवा- 
लेके नाक कान काट छिये जाते थे। पवित्र वृक्षोंकी हानि पहुँचा- 
नेवाछा भी दण्ड पाता था| सिरके बाल मृड़ दिये जानेक्ा दण्ड 
बड़ा लजञाननक समझा जाता था | साधारणतः चोरीके अपराधमें 
अंग छेदक़ा दण्ड दिया जाता था। चुड्रीका महसूल देनेमे टलम- 
टूल करनेवाला मृत्युदण्ड पाता था। भपराधी कड़ी यातनाओं द्वारा 
अपराध स्वीकार करनेके लिये बाध्य किये नाते थे। चन्द्रगुप्तके 
फौनदारी कानुनकी यह कठोरता किचित्‌ भापत्तिननक कही जा 
सक्ती है; किन्तु शिन्‍होंने इंग्ेन्ड आदि यूरोपीय देश्ोोंक्ा निश्नट 
भृतकाद्ीन इतिदहराप्त पढ़ा है, वह जानते दें कि इन वेशोंमें भी 
नरार से अपराधके लिये भी प्राणदण्ड देनेदा रिवान था।* 
ऐसा माद्म होता है कि प्राचीनकालमें दण्डकी कठोरतामें 
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सदाचार और सुनीतिकी बदृवारीका विश्वाप्त था। चन्द्रगुप्के विष- 
यमें कहा जाप्तक्ता है कि उसका यद्द कठोर दण्डविधान सफर 
हुआ था। मेगास्थनीन छिखता है कि नितने समय तक यह चंद्र- 
गुप्तकी सेनामें रहा, उप्त समय चार लाख मनुष्योके समूहमें कभी 
किसी एक दिनमें ११०) रुपयेसे मधिककी चोरी नहीं नहीं हुई। 
ओर यह प्रायः नहींके बराबर थी । भारतीय कानूनकी शरण बहुत 
कम छेते थे। उनमें वायदाखिलाफी और खयानतके मुकदमें कभी 
नहीं होते थे। उन्हें पाक्षियोंद्री भी नरूरत नहीं पड़ती थी। वे 
आश्तीय अपने धरोंको बिना ताछा लगाये ही छोड़ देते थे।' इस 
उल्लेखसे स्पष्ट हे कि चन्द्रगुप्ते दण्ड विधानका नृशेसरूप जन- 
ताको सदाचारी और राज्याशानुवर्ती बनानेमें सहायक था। इस 
दक्षामें उत्तका प्रयोग अधिक्रताके स्ताथ प्रायः नहीं होना संभव है। 
चन्द्रगुतक़ी विशाक सेनाकी व्यवस्थाके लिये एक लेनिक 
विभाष्त था। सेनाके चारों म्गों-(१) पैक 
सैनिक विभाग। सिपाही, (२) बश्ासोही, (३) सब, ( ७) 
हाथीका प्रबन्ध चार पंचायतों-दारा होता था| फंचवीं पंदाबत 
कमसरियट विभाग और सैनिक नोकर-चाढ़रोंका प्रक्त करती! थीं। 
छठी पंचाक्त जहानोंका प्रवन्ध करतीं भी।। सेनाको वेहत काद 
सिरता, था। जहाज आदि सक- बहीं बयाये जाते ये:। इस- व्यक- 
स्थासे सफ्ट है कि चंद्रगुप्तका' सेनिक प्रबंध सर्वाज्ज पृणे और सरा- 
इलौयः था। यदि उसकी व्यवस्था ठीक न होंही; वो इसने बढ़े 
साआज्यकर यह सहला जधिकार न जमा सक्ता ! 
१-मेऐड० पृ७ ६६-७० । इ-माइ० पृ७ ६६। 
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मोयेकालकी सामानिक दशा भगवान महाबीरके समयसे 
कुछ अधिक विलछक्षण नहीं थी | वह प्रायः 
वेसी ही थी । ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर सुद्द- 
यह चार प्रधान जञातियां थीं ओर इनको अपना वेशगत व्यवसाव' 
करना अनिवाये था । किन्तु प्रत्येक्त प्राणीकों राभाज्ञासे दूसरा 
अथवा एके अधिक व्यवस्ताय करनेकी स्वाधीनता प्राप्त थी ।* 
इन वर्णामें परस्पर उदारताका व्यवहार था। नातीय कट्टरताका 
नामशेष नहीं था । पारस्परिक सहयोगसे रहते हुये यहांके छोग 
बढ़े सुखपम्पन्न और सदाचारी थे | वे मनुष्य जीवनके चारों पुरु- 
पाथो-घर्म, अथे, काम, मोक्ष-का समुचित साधन करते थे। 
बह्मचयेदशामें रहकर विद्याप्ययन करनेसे उनकी बुद्धि कुझागओ 
और स्वास्थ्य अनुपम रहता था। वे सदा सत्यवादी ये। ओर 
शिरुप एवं ककाकोश्वकमें बड़े निपुण ये। सोने चांदी ओर नग्मह- 
रातके जामृषण बनानेके लिये देशमें सोने, चांरी, तांबे, लोहे, 
रत्न आदिकी खाने थीं।* तब भारतीय अच्छेर शस्त्र और बढ़े 
जह्दाम बनाते थे | उप्त समय यहांका शिल्प ओर वाणिड्क उल्त- 
तहिकी चरमसीमापर पहुंचा हुआ था | पिंघुदेशके सुन्दर वत्य और 
देशकी बनी हुई अन्य वहतुये दूर २ विदेशोंमे, बिकनेके किये 
जाती थीं।' मेगास्थनीम किखता है कि “भारतीय बयफि सेरक 
स्वभाव हें और सावगीकों बहुत पलेद कश्ते हैं, परंतु रूनों, भक्के-, 
काशें और परिच्छेदोंका उनको खास शोक है | परिच्छ रोंफर सुल- 
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हला और रुपहला काम कराते हैं | वे निहायत बारीकसे बारीक 
मंलमरूपर फूछदार कामकी बनी हुईं पोशाके पहिनते हैं | उनके 
ऊपर छतरियां ठ्गाते हैं, क्योंकि भारतीयोंको सौन्दर्यक्रा बहुत 
: ध्यान है ४" 
एरियन निर्याकृप्के अनुसार लिखता दे कि “ भारतवास्ती 
नीचे रुईका एक बख्र पहनते हैं, जो घुटनेके नीचे भाघी दूर तक 
रहता है। और उप्तके ऊपर एक दुपरा वच्च पहिनते हैं । निसे 
कुछ तो वे कधोंपर रखते हैं और कुछ अपने पिरके चारों ओर 
लपेट छेते हैं | वे सफेद चमड़ेके जूते पद्नते हैं; जो बहुत ही 
अच्छे बने हुये होते हैं ।” इस छेखसे प्राचीन ग्रंथोंमें लिखे 
हुये “ अधोवस्त्र ' और “उत्तरीय” का बोध होता है। अधिकांश 
जनता शाकाहारी थी और मद्यपन नहीं करती थी। भावनुपके 
चिकने बेलनोंको त्वचापर फिराकर मालिश करानेका बहुत 
रिवाज था। बाह्मणों ओर श्रमणोंका आदर विशेष था। श्रमण 
संप्रदायमें प्रत्येक मुमुक्षु आत्मकल्वाण करनेका साधन प्राप्त कर 
लेता था। 
चारों वर्णामें परस्पर विवाह प्रम्बन्ध प्रचक्तित था | विवाह 
महिलाओंकी गंवान पुरुषों ओर युवती कन्यायोंके होते ये | 
: महिमा । तब बाल्यविवाहका नाम सुनाई नहीं पड़ता था| 
विवाहके समय पति ख््रीको अलड्भार भादि देते ये, पर आमकलके 
मुसलमानोंके 'मेहर! के समान (वृत्ति' (या ख्रीधन) नामक निश्चित 
घन भी देते थे | इस घन एवं जन्‍्य नो प्तस्पत्ति शत्रीको जपने 
| ऑल इ० ७० रे:्मामारण आन | 08 अत हो 
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'रिह्तेदारोंसे मिलती, उसपर उसका पुरा अधिकार होता था। वह 


जैसे चाहे वैसे उप्तको खचे कर सक्ती थी।स््री-पनकी रक्षाके लिये 
कड़े नियम राज्यकी ओरसे बने हुये ये ।# किन्तु यदि पतिक्री 
: मृत्युके उपरान्त स्त्री दूसरा विवाह करती थी, तो उप्तका सारा 
खीधन जप्त होनाता था। हां, श्वसुरकी सम्मतिसे दूसरा विवाह 
करनेपर वह उस घनको पापक्ती थी। पर इतना स्पष्ट है कि 
पुनर्विवाह हेय दृष्टिसे ही देखा जाता था। पुनविवाह् करनेके लिये 
जतीव कठिन नियम बना दिये गये थे; जिनमें स्त्रियोंके इृध्त 
अधिकारकों यथासंभव परिमित करनेका प्रयास भा | पुरुषोंमें बहु 
विवाह करनेका रिवान्न था; किन्तु इसके छिये भी समुचित रान- 
नियम बने हुए थे । 

एक पत्नीसे यदि संतान न हो, तो दूधरा विवाह करनेकी 
साधारण णाज्ञा थी । और दृप्तरी पत्नीसे भी पुत्रोत्पन्न न हो, तो 
पुरुष तीसरा और फिर चौथा इत्यादि सामथ्येके अनुप्तार विवाह 
कर प्तक्ता था; किन्तु दृधतरा विवाह करनेकफे पहले उसे प्रथम पत्नीके 
भरण-पोषणका पुरा प्रबन्ध कर देना अनिवाय भा। इस नियमके 
दोनेके कारण बहुंत कम ऐसे पुरुष होते थे जो बहुपत्नीक 
हों | किन्हीं विशेष अवस्थाओंमें विवाह विच्छेद करनेकी भी 
रानाज्ञा थी। किंतु उप्ततमय एक पतिब्रत और एक पत्नीघतकी 
प्रधानता थी ।.. 





« “जैन कानूनमें इस बातका खाख्र ध्यान रक्‍्खा गया है । उसीके 
अनुसार चन्द्रयुप्त जैसे जैन सम्नाटका राज्य नियम होना उपयुक्त है | 
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उप्त समयकी समान बेदिक, जेन और वोड एवं आानीविक 
हि धघमम प्रचक्तित ये । जेवधमका प्रचार खुब था; 

जार्मिक स्थिति । जैसे कि मुद्राराक्षत नाटकसे प्रकट है।'* 
प्रत्येक संप्रदायके धर्मायतन बने हुये थे । त्यौद्रों ओर पवोके 
अवप्तरोंपर बढ़ी धृमघामसे उत्सव मनाये जाते थे और समारोह- 
पूर्वक बड़े २ जुदध निकाके नाते थे; भिनमें सोने ओर चांदीके 
गहनोंसे सजे हुये विशालकाय हाथी स्म्मिक्तित होते ये। 'चारर 
धोड़ों और बहुतसे बेलोंकी नोड़ियोंवाढी गाड़ियां ओर बल्वमपरवार 
होते थे । जुदपर्में भतीव बहुमूल्य सोने चांदी ओर नवाहरातके 
कामके वतेन मोर प्यारे मादि साथ जाते ये | उत्तमोत्तम मेन, . 
कुरप्तियां और अन्य सभावटकी प्तामिग्री साथ होती थी। सुनइछे 
तारोंध्ते कादी हुईं नफीसत पोशाकें, लगली अनन्‍्तु, बेल, भेंसे, 
चींते, पालतू सिंह, सुन्दर और सुरीछे कण्ठवाे पक्षी भी साथ 
चड़ते थे ।'* 

आमकलकी देव, रथयात्रायें प्रायः इस्त दी ढंगापह सुम्रजित 
मिकाकी जातीं हैं | पश्चु, पक्षियोंक्ी साथ रखनेमें, श्री, तीयेकर 
अग्रबानके, समोशस्कको. प्रधकूमें प्रगट करना इध्ट था। भशोकका 
पोंता स्ेषति पऐडी:ही एक, मेन याहको अपने! सममहक्त परसे 
देखते: हुये सम्नोभिकों, पाप्त हुभा ये । इससे. भी दससमम नेल- 
धमकी प्रषानता स्पष्ट होनाती हैं। तब वह राष्ट्-धमेः होनेका. गौरव 
आ्राप्त किये हुये या । हे 
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उपसोक्त वर्णनसे सम्राट्‌ चेद्रगुत््े राननेतिक जीवनका 
सनन्‍्दगुप्तका वैयक्तिक "रिचय प्राप्त है। “प्रत्येक मनुष्य स्वयं! 

ज्ञावश । विचार कर सकता है कि यह केंप्ा प्रतापी 
ओर विलक्षण राना था; मिप्तने केवल २४ वर्षके अट्पसमयरमें ही 
अपने हाथों स्थापित किये नवीन राज्यको ऐसी उन्नत दशापर 
पहुँचा दिया | आनसे २२ सौ वर्ष पूर्वफे इसके राज्य प्रबंधका वर्णन 
पढ़कर हमारे पृर्वजोंकों मूल समझनेबाली आमकछूकी साम्याभिमानीं 
जातियां भी जाश्रयेचक्रित द्वोती दैं ।! चन्द्रगुप्तका वेयक्तिक नीवन 
भी आदश था। वह दिनमर राजप्तभामें बेठकर न्याय किया करता 
था और वेदेशिक दृतों भादिसे मिलता था। राजाकी रक्षाके ढिये 
बवनदेशकी ख्तरियां नियत थीं, नो भख्नविध्या और संगीत शाखमें 
चतुर होती थीं | इप्त देशकी भाष्रा और रन सहनसे उनका ही 
क्लिकुछ परिचय न द्ोनेके कारण किसी षड़बस्त्रमें उनका संमिक्तित 
कोना जसंभव या। सभा भड़कीरी पोशाक पट्टिनता था और उस्तदी 
सवारी भी! बड़ी शान शोकतसे व्रिककती थीः। उसकी सकरीके 
चारों ओर प्शसत्र यवन ख्िर्म अऋढतीं थीं ओर उनके इर्दगेदे 
बर्ढवाड़े: तिप्राही रहते थे। सार्गमें रस्सिग्रोंसे सीमा निभोरित कर 
दीं: जाती थी । इस स्रीमाको उल्लेंपन. करनेबारा मृत्युदण्ड पाता 
भआ:।* राजकों भाकमू पके, गेदलोंसे देह दवतानेका कड़ा शौक भा । 
सम दरचारतें! भी उबकी इसः सेवाके लिग्रे झर परिचास्क मिग्रद्म 
रहते ये। राज़ाको वर्षगांठ वड़ी घूमभाससे मनाई जाती भी।-सका- 


. नियमिक कृपरे भारिक क्रिमायें करते ये और मुनिन्नों (अमणों) 


१०आरा० भा० २ ६०७ %३। २च्माप्राक्ष७ सा« २. पूृ७) <०लाकीडे:॥ 
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को भादार देते थे ।' उनके एकऋसे भथधिक रानियां थीं। रानी 
सुप्रभा उनमें प्रधान थी । ए% रानी वेश्य वर्णकी थी; निम्तका 
भाई पुष्पगुप्त गिरनार प्रांतठता झाप्तक था। उप्त समय रामाके 
निकट सम्बंधियोंकों विविध प्रांतो्में शाप्तकन नियत करनेका रिवान 
आ | तीसरी रानी विदेशी बवन राना सिल्यूऋइप्तक्की पुत्री थी। 
यबन छोगोंक्ो यद्यपि जाज म्लेच्छ समझते हैं, किन्तु माछ्ठम होता 
है, उस समय उनके साथ विवाह सम्बंध करना अनुचित नहीं 
समझा जाता था | 

इन तीन रानियोंके अतिरिक्त उनके और भी कोई रानी थी 
यह विदित नहीं दै। प्प्नाट्‌ चन्द्रगुप्तका पुत्र॒ ओर उत्तराधिकारी 
बिन्दुसतार मै | 'राशाबलीकथे ! में शायद इन्द्रींका नाम सिंहसेन 
ढिखा है। इनके अतिरिक्त चन्द्रगुतफे ओर कोई संतान थी, यह 
मातम नहीं दे । इस प्रकार याहस्थिक आनन्दका उपयोग करते 
हुये भी चंद्रगुत्त निश्ल नहीं थे | गुप्त पड़यंत्रोंके कारण उन्हें सदा 
ही अपने प्राणोंका भय लगा रहता था। उनके पास प्रचुर घन था 
ओर ठाठबाटका प्तामान भी खूब थी ! ' 


जैन शास्त्रोंसे प्रगट है कि सम्र/ट चंद्रगुत्त नन धर्मानुयायी 
ता कर थे। वह दिगम्बर जेन मुनिर्यों (निम्रथ्नभ्रमणों) 
अर की वन्दना-पूना करते थे और उनको विन- 
पूर्वक आहारदान देते थे ।* नेन ग्रन्थोंके इस वक्तव्यका समर्थन 
>जराएसो० मा० ५ पृ० १७६ | २-श्रवण ० प० २८। ३-संप्रा- 
>केस्मा० प० १७८] इन्माइ० प० ६७। ५-श्रमण« पृ० ३९॥ 
धल्माइ० पू० ६६ + ७-अवण० पृ० श्ष०४० । 
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मेगास्थनीजके कथने एवं “ुद्राराक्षत[ुनाटकके वर्णनसे होता है।* 
मौर्य्यास्यदेशमें ननधर्मक्ा प्रचार विशेष था । एक मौस्येपुञ्र स्वयं 
भगवान महावीरनीके गणघर थे | और नन्‍्दवंश् भी नेनधर्म भक्त 
था, यह प्रगट है। इस दशामें चन्द्रमुप्तका नेन-एक श्रावक होना 
कुछ भी णत्योक्ति नहीं रखता। मेन घारत्र उसे एक जादश और 
घर्मात्मा राजा प्रगट करते दें । किन्तु उनके जन न द्वोनेमें धबसे 
बड़ी आपत्ति यह कीजाती है कि वह शिकार खेछते थे। पर चेद्र- 
गुप्के शिकार खेलने संबन्धमें नो प्रमाण दिया नाता है, वह 
यूनानी लेखकोंक़ा आरान्त वर्णन है | क्‍योंकि युनानियोंने नहांपर 
शिक्वार खेलनेका वर्णन दिया है; वहां चन्द्रमुप्तका स्पष्ट नामोछेख 
नहीं दै। वह कथन साधारण रूपमें है । और इघर मेनशास्तरोंसे 
यह प्रगट ही दे कि चंद्रगुप्तने कमी शिक्वार आदि कोई संकरुपी 
हिंप्ताकम नहीं किया था। 

अतः माल यह पड़ता है कि चन्द्रगुत्त नन्मसे अविरत प्रम्यग्डट्टी 
जेनी थे; किन्तु फिर नन मुनियोंके उपदेशको पाकर उन्होंने जद्टिता 
आदि व्रतोंकोी ग्रहण करके अपना शेष जीवन घर्ममय बना लिया 
भा। यदि उन्होंने पढिलेसे आवकके ब्रतोंत्रा भम्बात्त न किया 
होता, तो यह सग्भव नहीं था कि वह एकदम मेन मुनि होनाते। 
उनका जैन मुनि होना प्राचीनतम साक्षीसे सिद्ध है। और उसे 


१-जराएग्रो० भा० ५ .पृ० १७६ । २-वीर वर्ष ५ पृ० ३९० । 
३-ईस्राकी पहिलछी या दूसरी शताब्दिके प्रन्थ 'तिक्ोयपण्णाति (गा० 
७१)में चन्द्रगुप्कों जैन मुनि होना छिखा है। औरे उसे “मुकुटधर” 
राजा छिखा दै। 'मुकुटधरं से भाव सम्भवतः उतर दाजासे है जिसके 
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आधुनिक विद्वान भी मान्य ठहराते हैं। भद्गवाहु श्वतकेबलीसे 
चंद्रगुप्तने दीक्षा महण की थी और उनका दीक्षित नाम मुनि प्रभा- 
अंद्र था। इन्द्रोंने अपने मुरु भद्बाहुके साथ दक्षिणक्रो गमन किया 
- था और अ्रवणबेल्गोलमें इनने समाधिपुर्वेक स्वगे लाभ किया था।* 


इस स्पष्ट और नोरदार मान्यताके समक्ष चेद्रयुप्तको नव न 
मानकर शेव मानना, सत्यका गछा थोंटना है। हिन्दू शास्त्रों 
अवद्य उनके मेन साधु होनेका प्रगट उछेख नहीं है; परन्तु हिंदू 
शास्त्र उन्हें एक शूद्वानात लिखनेका दुष्साहम्त करते हैं; वह क्रिप्त 
बातका थोतक है ! यदि चंद्रगुप्त मेन नहीं थे, तो उन्होंने एक 
-क्षत्री रानाकों अकारण क्णे-शकर क्यों लिखा इस वर्णनमें सांप्र- 
दायिक देष साफ टठपक रहा है; नेसे कि विद्वान मानते दें और 
इस तरह भी चंद्रगुप्ता नन होना प्रगट है। कोई विद्वान 
उनके नृश्प्त दंड विधान आदिपर आपत्ति करते हैं ओर बह 
क्रिया एक जन सम्र टके लिये उचित नहीं समझते ।* किन्तु 
उनका द॒ण्डविधान कठिन होते हुये भी अनीति पूर्ण ओर झअना- 
.आधीन एक हजार राज। हों। चन्द्रगुप्त मौर्य ऐसे ही प्रतापी राजा ये। 
शिलाछेखीय श्लाक्षी ई० समके प्रारम्मिक कालकी है । (देखो ०» श्रवण० 
पु० २५-४० व जेस्रिभा० भा० १)। 

१०अहिइ० पृ० ९७४; मेसूर एण्ड कुगे-राइस्र, भा० १; हिवि० 
- आ० ७ पृ० १५६; इरिइ०-चन्द्रगुप; केहिह० भा० १ प्र« ४८४ और 
साइजें० पृ० २००२५, 'हिंआाइ० पृ० *६ अेनीअम भो( दी अलों फेप 
आब अंभोक पृ» २३ त्रजब्रिओसो भा० ३ ७। २०मैसिभा० “मा 
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चारको बढ़ानेवाला नहीं था | उप्तका उद्देश्य ननप्ताधारणमें हुनी- 
तिका प्रचार करना भा। ओर इस उद्देश्यमें बढ सफर हुआ भा; 
जेसे कि हम देख चुके हैं | तथापि उप्तमें जब पशुओं और वृक्षों 
तकक़ी रक्षाका पूर्ण ध्यान था, तब उसे जनघमंके विरुड खाक करना 
मुझ भरा है। चन्द्रगुत्त जवश्य ही एक बड़े नीतिश और उदार- 
मत्रा मेन सम्जाट्‌ थे। यही कारण है कि प्रत्येक धर्मके शाक्त्ोंमें 
उनका उल्लेख हुआ मिलता दे । मेन शास्तरोंमें उनका विशेष वर्णन 
है और वह उनके अंतिम जीवनका एक यथा बणन करते हैं; वस्न्‌ 
अन्य किप्ती जैेनेतर श्रोतसे यद्ट पता ही नहीं चलता है कि उनका 
"राज्य किस्त प्रकार पूर्ण हुआ था| नेन शार््र बतढाते दें कि वह 
खपने पुत्रको राज्य देकर नेन मुनि होगये थे और यह कार्य उनके 
समान एक थधमोत्मा राजाके छिये सर्वेधा उपयुक्त था। अतदुव 
द्रयुप्तका नन होना निःसंदेद टीऋ है | मि० स्मिथ कहते हैं कि 
“जेनियोंने सदेव उक्त मौय प्रम्नाटको विम्वसार (श्रेणिक)के सटख 
जैन धर्मावलंनी माना है और उनके इस विश्वाप्तकों झूठ कहनेके 
लिये कोई उपथुक्त कारण नहीं है ।”* 


कोई विद्वान कद्दते दें कि यदि चन्द्रगुत भन घर्मानुयायी 
थे, तो वह एक ग्राह्मणको भपना मंश्री नहीं रख 
सक्ते ये। विंतु इस भापत्तिम कुछ तथ्य नहीं 
है, क्योंकि %ई ए% मन राजाओंकि मंत्री वंश परम्परा रीतिपर 
अमंवा स्वाधीश कूपमें ब्राह्मण ये। और फिर मेने शास्त्रोंढ्ा कदक़ा 


ऋ्प्रथण० ७ हल मे आहि([० १०७५०७६ । ै-ल्िहु० प७ 
७५ व जैशिसं० भू प० ६९ । 


जसाणफप । 
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है कि चंद्रगुप्तके ब्राह्मण मंत्री चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त, द्ोमिक,. 
द्रोहिण, जैंझुल, कीटिल्य जादि अनेक नामोंसे संबोधित किया 
जाता है, एक नेन ब्राह्मणके पुत्र थे। गोछ नामक ग्राममें चणक 
नामक एक ब्राह्मण रहता था | वह पक्का श्रावक्र था। चणेश्वरी 
उप्तकी भार्या थी। चाणक्यका जन्म इन्हींके गृहमें हुमा था। वह 
भी अपने माता पिताके समान एक अ्रमणोपासक आवक था । 
नन्दराना द्वारा अपमानित होकर उसने राज्यश्रष्ट चेद्रगुप्तका भाश्रय 
लिया था | उप्तका साथ देकर वह चंद्रगुप्तके राना दह्ोनेपर स्वयं 
उप्तका रान-मंत्री हुआ था | 
चाणक्यने संभवतः चंद्रगुपके लिये राननीतिका एक अच्छा 

अन्थ लिखा था । उप्तका ए% भर्वाचोन संस्करण प्राप्त है | वह 
कोटिल्यका जथेशासत्र” नामसे छप भी चुका दे । इस ग्रन्थमें कई 
एक ऐसी बातें हैं जो भेनधर्मसे संबंष रखतीं हैं।पशुओंकी रक्षाका 
विधान करना, लेखककी अध्षिस्ता धमंप्रेमी प्रकट करनेकों पर्वाप्त 
है। एक नेन विद्वान्‌ उसमें खाप्त मन शब्दोंका प्रयोग हुआ बत- 

३-प २०, पृ जे हे का 


चणी चाणक्य इत्यार्यां ददौ तस्पांगजन्मनः । 

चाणक्योडपि आावको5भूत्सवेविद्यब्ब्रिपारग: ॥ २०० ॥ 

श्रमणोपासकल्वेन स स्न्‍न्तोष घन: सदा । 

कुछीन ज्राह्मगस्थेकामेद् कन्यापुपायत ॥ २०१॥ इत्यादि ! . 
.. दिगम्बर जैन ग्रन्थों ( हरिषेण कथाकोष व आक० भा० ३ पृ० 
. *६ ) में चाणक्यके पिताका नाम कपिल और उनकी माताका नाम 


देबिला छिखा दै। वे वेद पासह्त विद्वान थे। महीघर नामक जैनमुनिसे 
उनने जैन दीक्षा प्रहण की बी। .. . +5 





कसम) [१४१ 
रूंति हैं; जैसे उपमेद वाची मंकेति! शब्द । मेनदर्शनें कमोके 
१४८ भेदोंक़ी ' प्रकृतियां ” कहते हैं । कीटिंश्य भी इस शब्देंको 
इसी अधेमें प्रयुक्त करता है, यथा “ अरि और मित्रादि$ राष्ट्रीी 
सब कुल प्ररृतियां ७२ होती हैं। ” उनने अपने नो विसंत्रोंमें 
जैन प्रभावहे कारण ही ननाचार विषयक कई पिडांतोंक्रों भी 
लिखा है; मैसे “दया ध्मस्य नन्‍्मभूमिः ”; “ जर्दिप्ता रक्षेणो 
धर्म: ”, “ मांसमक्षणमयुक्ते सर्वेषाम्‌ ”; “ सर्वमनित्य मबति ”; 
“विज्ञानदीपेन संप्तारमय निवर्तेते ।” इत्यादि | 

उन्होंने अपने अरथशास््रमें राय दी है कि राना अपने नग- 
रके बीचमें विनय, वेजयत, जयंत और अपराजित नामक देवता- 
ओंकी स्थापना १रे ! ये चारों ही देवता जन हैं ! ओर नेन पंडित 
कहते हैं कि सांप्तारिक दृष्टिसे नगरके बीच इनके मंदिरोंके बनवा- 
मेकी यों मरूरत है कि ये चारों ही देवता उप्त स्थानके रहनेवाले 
हैं, नद्ांकी सम्यता और नागरिध्ता ऐसी बढ़ी चढ़ो है कि वहांपर 
प्रभाप्तत्तात्मक राज्य जथवा साम्राज्यशून्य ही संप्तार बच्ता हुआ 
है। ये अपनी बढ़ी-चढ़ी प्रम्यताके कारण सबके स्तब अहमिन्द्र 
कहलाते हैं और इनके रहनेके स्थानकों ऊँचा रवरगे मेन शास्रोंमें 
माना है | लोक शिक्षाके लिये तथा राननीतजिक्रा उत्झृष्ट ध्येय 
बतलानेके लिये इन देवताओं का प्रत्येक नगरके बीच होना नरूरी 
है। इन उछेखों एवं ऐसे ही अन्य उल्लेखोंऐे, मो जर्थ शार्तरह्ना 
अध्ययन करनेसे प्रगट होप्तक्ते हैं, चाणक्यका मेनघर्म विषयक ही 
अडान प्रयट है। और अन्‍्तमें चाणिक्यने नेन शाख्ानुप्तार मेन 
साधुकी वृत्ति अद्ण करझी थी ।' 


१ल्आक० भा० ३ पृ० ५१००९, १६ 


. ३४२ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 


चाणक्य मैनाचाये हुये थे और अपने ९०० शिष्यों प्तद्वित 
उनने देश विदेशोंमें विहार करके दक्षिणके वनवा्त नामक देशमें 
स्थित क्रोंचपुर नगरके निकट प्रायोपगमन सन्याप्त के लिया था | 
चाणक्यके साधु होनेका मिक्र मनेतर शात्त्रोमें भी है।' इस 
जवस्थामें चाणक्पको जन ब्राह्मण मानना अथवा उनपर जेनघमेका 
प्रभाव पड़ा स्वीकार करना कुछ अनुचित नहीं है। चाणक्यकों 
-अवरय ही भनधमंसे प्रम था। अलएव चन्द्रमुप्तने उनको मंत्रीपद्‌ 
देकर एक उचित काये ही किया था। चाणक्यके मंत्री होनेसे 
उनके जेनत्वमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है | यद्दी बात प्रसिद्ध 
इतिहाप्तज्ञ श्री बिन्सेन्ट स्मिथ स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि 
“अंद्रमुपने राजगद्दी ए% कुशरू ब्राह्मणक्री सहायतासे प्राप्त की थी, 
यद्द बात चंद्रगुप्तके मेन धर्मावरम्वी होनेके कुछ भी विरुद्ध नहीं 
पड़ती / (जआाहिह० ४० ७५ ) इस णवस्थामें सम्राट्‌ चंद्रगुप्त 
ओर चाणक्यके जन होनेके कारण भारतवर्षके प्रथम उद्धारका यश 
जैनियोंको ही प्राप्त है । 
कहते हैं कि चंद्रगुप्तने कुल चोवीस वर्ष राज्य किया या। 
धम्-प्रभांवनाके काये ओर अन्तमें वह मेन साधु होगया था। 
ओर समाधधमरण। उप्नने अपनी राज्यावस्थामें जेनधर्म प्रभाव- 
नाके लिये क्या३ काये किये थे, उनका पता छगा लेना आम कठिन 
१>आक ० भा०'३१० ५१-५२। २-हिड़ाव०, भुमिका पृ० १०- 
२६। ई-जबिभोस्तो० भा० १ पृु० ११५-११९६, मि० जायसपाटने चन्द्र- 
शुप्तडरा राज्य काल सन्‌ ३२६ ई० पु०से खन ३०२ ६० पृ०तक लिखा 
किन्तु श्री७ नगेन्धनाथ वसु इतसे बहुत पहिले उनका राज्यक्ाल निर्धारित 
करते हैं; उनका कहना हे कि “ सिकन्दरका समकालीन चन्णत न 


| मौय-साम्राज्य । द [ १४३ 





है। किन्तु उनके समान एक न्‍्यायशीक और धर्मात्मा रानाने अवश्य 
ही धरमके लिये कोई ठोप्त काये किये होंगे, यह मान ढेना ठीऋु 
दहै। इतना तो कट्दा जाता है कि दक्षिणके मेनतीर्थ 'भ्रवणवेलगोल'- 
के पाप्त नो गांव है उप्तको सम्राट चेद्रगुप्तने दी वप्ताया था। भनैन 
बिट्टान्‌ भी कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारतरे श्री शालम्‌ प्रांतमें 
एक नगरकों जन्म दिया था ।* मालम होता है कि वह उप्त ओरें 
जब अपना साम्राज्य-विप्तार करते हुए पहुंचे थे, तब उक्त नेन 
तीथकी वन्दना की थी और वहांपर एक ग्रामकी नड़ जमाई थी। 
उपरांत यह ग्राम मैनघमका मुख्य केन्द्र हुमा और अब भी है। 
भछे ही चेद्रगुप्ते अन्य घम क्रार्योश्ना पता आम न चले; किन्तु 
जेनबर्मके इतिहाप्में उनका नाम और उनझा राज्य मवश्य दी 
प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहेगा। इसका कारण है कि उनके समयमें 
ही मैनघमका पृर्णश्रत व्यक्षिप्त हुआ था और जन संघ दिगम्बर 
एवं ख्वेतांबर भेदकी जड़ भी तब ही जमी थी। णशोक्कके 
समयमें संकलित हुए बौद्ध शात्रोंसे भी इसी समयके लगभब 
जैन संघर्में मतभेद खड़ा होनेका समर्थन होता है। ( भवबु ० 
४० २१३ ) दि० नेन शास्त्र कहते हें कि सम्राट चंद्रगुप्तने 
होऋर अशोक था। उनका सभ्य ३७२ इईं० पू० ठी5 है । ट्विन्दू , बौद्ध 

ओर जैन श्रोतोंसे यही प्रमाणित द्वोता हैं” (देखो हिवि० भा० १ पु० 
७८७) यदि रेजरे ई० पूृ० चन्द्रगुपक्ना ख्रमय माना जाय तो भद्दर« 
बाहुका समय ६० पृ० ३८३ उनके खमयसे करीब आ भिछता हैं । 
किन्तु अशोकके छेखोंनें जिन विदेशी गजाओंका उल्लेख है, उनके 


समय इतना प्राचीन है कि अशोककों दिदन्दरका समकालीन माना जावे। 
१-ममैप्रजिस्मा० पृ० २०५ । २-ऐहि० मा० ६ पृ० ६९ । 


३६४ ] सं्ित मैंभे ईहिंहस । 
सोकह स्वप्न देखे थे; जिनका फल श्री भद्बाहुनी प्तकैवीने 
बतलाया थे | 

इसका निष्कृष इस कलिकारमें जैनघर्म और जाये मर्थादोका 
हास्त होना था; किन्तु पं० जुगढूुकिशोरनी मुझुंतार इन स्वप्नोंको 
कल्पित ठहराते हैं ।* नो हो, इतना स्पष्ट है कि जैनघर्ममें और 
खासकर दिगम्बर जेनघममें चेद्रगुप्तक स्थान बड़े गौरव और मह- 
त्वका है। नेनियोने उनकी जीवन घटनाओंकों पत्थरकी शिलाओं- 
पर सुन्दर चित्रकारीमें अकित कर रक्‍्खा है। श्रवणबेरुगोलके चन्द्र- 
गिरिवाले मंदिरोंमें सम्रट्‌ चन्द्रगयुप्त ओर उनके गुरु भद्गबाहुनीकेः 
जीवन सम्बन्धी नयनामभिराम चित्रपट अपृ्वे हैं और बह जाम भी 
सम्राद चेद्रगुप्तले ननत्वकी रुपष्ट घोषणा कर रहे हैं |. चेद्रगुप्तके 
नामसे ही इध्त पर्वतक्ा नाम “चन्द्रगिरि' हुमा दे ओर वद्दांपर एक 
गुफामें उनके गुरुके चरणचिन्द भी बिराजमान हैं। 

जन शिलालेखोंमें प्प्नाट चन्द्रगुप्तकी मुनि अवस्थाका स्मरण 
बड़े गीरवास्पद शब्दोंमें हुआ मिलता है । उन्हें मुर्नींद्र चन्द्रमुप् 
व महामुनि चन्द्रगुत्त अथवा चन्द्र प्रकाशोज्वल सान्दकीति चंद्रगुत्त 
या मुनिषति चन्द्रमुप्त लिखा गया है। और यह विशेषण उनके 
समान एक महान्‌ ओर तेनस्त्री रानपिके लिये सवेथा उचित थे। 
महामुनि चन्द्रयुप्तने भ्रवणबेलगोरूसे ही समाधिमरण द्वारा स्वगें- 
लाम किया था | 





१-भद्रबाहु चरित्र पृ० ६१०३२। २-जैदि० भा० १३ पृ० २३६॥ 
इ«ड्विवि० भा० ७ पृ० १५०, जेसि० भा० १ क्ि० २-३ 70० <७ 
थे ममेप्राजैस्मा० १० २०५ । ४-जैस्िमा० भा० १ किरण २-३ ५० ७-८॥ 


मोर्य-प्रान्नाज्य । _ ॑।॑।॒  गेर्य्साजाब्य। ६ श्४८ 





चंद्रयुप्तके वाद मोयवेशका दूसरा राना बिंदुपार था। विद्वान 
कहते हैं कि वह भी अपने पिताकें समान जैनघर्मो- 
हिदुसढ़ । नुबायी और पराक्रमी रामा था।* नेन शा्ख्रोर्मे 
इपका नाम सिंहसेन छिखा है | सन्‌ ३०० ई० पु० के कगभग 
वह मरघके राज्यप्तिहाप्तनपर बेठा था | इसका विशेष इतिहास 
कुछ ज्ञात नहीं है। किन्तु इस राज्यक्ना सेपक विदेशों रानाओंसे 
बढ़ा था; यह प्रगट है, मेगास्थनीमके चले जानेके बाद इसके 
राशदरबारमें सिल्थुऋप्तके पुत्र एण्टिओकप्त नया दूत समूह मेना 
था; फिर मिलनरेश टोहमी फी डोलफप्तने भी डेओनीसे उस्तकी 
अध्यक्षता एक दूत समूह मेमा था ।* बिन्दुसारके राज्यकाझमें 
विदेशोंसे व्यापारके अनेक मार्ग खुले थे और आपसमे दृतोंका 
शब्द जद॒रू बदल होता था | यूनानी विद्वानोंने इसका नाम कुछ 
ऐसे शब्दोर्में लिखा है जो अमित्रधात अथवा अमित्रखादका अप- 
अंश प्रतीत दोता है। 
बिन्दुस्तारकी एक रानी ब्राह्मण नातिक़ी सुभद्वांगी नामकी थी। 
अशोकका जुन्म इसीकी कोखसे हुमा 
अश्ेकका राजतिलक । , , कहते ६ कि अशोहका एक ध 
भाई. ओर था; किन्तु प्तब भाहयोंमें योग्यतुम होनेके कारण उस्तके 
ख्लिताज़े उस्ने. ही युवरान पद प्रदान किया था (* बिन्दुप्तारके उप- 
राहत वही सयुध्का सना हुआ था। उम्रके दाम राज्यमान 
+ उ-हिति० भा० ७ ०  ६५०। रू|लाभाइु० ४० १६५५ 


दे>्जराएसो ० सत्‌. १५२८ भा० ६ छू० १३२-१३१५ + इअन्त्लाप्रास़क 
भा? २ पृ० $%६। 


२४६ ] संक्षिप्त नेन झतिहास । 
यद्यपि ई० पूृ० २७७ में लागया, परंतु उप्तका राज्याभिषेक इप्तके 
चार वर्ष बाद सत्‌ २७३ ई० पृ० में हुआ था।' इन चार 
वर्षो तक वह युवराजके रूपमें राज्य-शास्न करता रहा था। इंच 
अवधि तक रानतिलक न द्वोनेका कारण कोई विद्वान्‌ उसका बड़े 
भाईसे झगड़ा होना अनुमान करते हैं; परंतु यह बात ठीक नहीं है | 

माल्म ऐशा होता है कि उप्त समय भथोत्‌ सन्‌ २७७ ईं० 
पृ० में अशोककी अवस्था करीब २१-२९ वर्षफ्री थी और 
प्राचीन प्रथा यह थी कि जबतक राज्यका उत्तराधिकारी २९ वर्षकी 
अवस्थाका न होनाय तबतक उप्तका रानतिलक नहीं होप्तक्ता था; 
यध्षपि वह राज्यशाप्तन करनेका अधिकारी होता था | इसी प्रथाके 
अनुरूप नेनसआट खारवेलका भी राज्य अभिषेक कुछ वर्ष राज्य- 
शासन युवरानपदसे कर चुकने पर २५ वर्षकी अवस्थामें हुआ 
भा | जशोकके संबेधमें भी यही कारण उचित प्रतीत होता है ।* 
जब वह २५ वर्षके होगये तद उनका जभिषेक सन्‌ २७३ ई० 
पू० में हुआ । और उनका अदभुत राज्य-शासन सन्‌ २३६ ई० 
पूृ० तक कुशकता पूवेक चला ये | 

बिन्दुसारके समयमें अशोक उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्त और 
अशोक तक्षशिल्ाा व 'थ्रिंगी भारतका सुबेदार रह चुका था। 
डज्ज़नीका सूबेदार। इन प्रदेशोंका उप्तने ऐसे अच्छे ढंगसे 
शासन-प्रबंध किया था कि इसके सुप्रबन्ध ओर योग्यताका सिक्का 

१०कोई विद्वान विन्दुसारकी सृत्यु खन्‌ २७३ ३० पू० और अशो- 

कका राज्यामिषेक सन्‌ २६९ ई० पू० मानते है। (माह० पृ० ६७-६८) 
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तब ही जम गया था | उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्तका राज्य तक्ष- - 
शिलाके राज्य” के नामसे प्रगट था और उप्रमें काइमौर, नेपाछ, 
हिन्दृकुश पर्वत तक सारा अफगानिस्तान, बढोचित्तान और पंनाब 
मिछे हुये थे | तक्षशिला वहांकी राजधानी थी, नो अपने विश्व- 
विद्यालयके लिये प्रस्यात्‌ थी । बड़े २ विद्वान्‌ वहां रहा करते थे। 
और दूर दूरके लोग वहां विद्याध्ययन करने जाते थे ।* तक्षशि- 
राके अतिरिक्त अशोक पश्चिमी भारतका भी शासक रहा था। 
उप्त समय वहांकी रानधानी उज्मेन थी, नो तक्षशिलासे कुछ कम 
प्रसिद्ध न थो। यद्द पश्चिमी भारतका द्वार और एक बड़ा नगर 
था | वहांका विद्यालय गणित और ज्योतिषके लिये विख्यात था।* 
उज्मेन मेनोंक्ा मुख्य केन्द्र थै। ओर मेन साधु अपने प्रिय विषय 
ज्योतिष और गणितके लिये जगप्रस्तिड थे | उन्होंने उप्त समय 
उज्मेनको भारतका ग्रीनिच बना दिया था | जशोकने इन दोनों 
स्थानोंका शासन सुचारु रीतिसे किया था। 

जब अशोक रानपिंहासनपर आप्ीन होगये तो उनको भी 

अपने पूर्वनोंकी भांति साम्राज्य विस्तार कर- 
नेक्नी सुझी । उस्त समय बंगालकी खाड़ीके 
किनारे मद्दानदी और गोदावरी नदियोंके बीचमें स्थित देश कलि- 
डुके नामसे प्रसिद्े था ओर यह देश मगघ साम्राज्यका शासनभार 
उतारकर स्वाधीन होगया था। अश्योइने उसे पुनः अपने राज्यमें 
मिला लिया था| इस कलिडभविजयमें बड़ी घनघोर छड़ाई हुई 
१-छामाइ० पृू« १७०-९०१ व भाप्रारा० भा० २ १० ६५६ । 
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थी. । जझोकन्ने इस- युद्धमें! नो मकातक इत्याकाण्ड देखा, उसका 
उपके छायपर गहरा प्रभाव पड़ा ! उसकी खात्मा इस रुझस नह 
संद्माको देखकर भम्रभीत दो गई। और उप्तके हृदयमें दुख ए$ 
प्रेमझ्क, खोत वह निकछा |. कलिड्ु विनयने अशोकछो एक कदर 
घ्मात्मा, बना दिया | वह समलोछुप्री न रहा। उसने प्रण करछिया 
कि बह फिर कभी कोई युद्ध नहीं करेगा । इतना ही क्यों बल्कि 
उप्तने अपना होष जीवन घमे प्रचरमें व्यतीत करनेका टढ़ 
संकरप कहलिया औह अपने उत्तराधिकारियोंके ढिये भी आदेश्न 
किया कि ' मेरे पुत्र॒ और प्रपीत्र इस बातकों सुन ले ओर 
युद्ध ब्रिनयको. बुरा समझ छोड़ दें। तीर चलानेके समय भी शांति 
ओऔर थोड़े दण्ड देनेको- ही पसंद करें | धर्मविनयकों ही भप्तली 
किजिय. समझे ।” इस आादेशमें मिप्त. अनूठे ढंगसे प्रिय-पत्य झा. 
प्रतिषिम्क अकित है, वद हृदयकों मोह लेता दे । सम्यग्दरशन: 
अथवा संबोषिको प्राप्त द्ोनेपर संप्तारी जीव धमके मर्मकी, समझ. 
जाता है, यह बात अशोकके उक्त हृदयोद्वारसे स्पष्ट दे ।* 
भशोकने अपने शाप्तनक्ाढुमें केवल एक उक्त चढ़ाई की और 
हि शत अल उप्तके बाद उप्तने घमे-विनयक्रे. सच्चे प्रयत्न 
किये थे। इतनेपर भी उप्तके प्तमयें मौये 
साम्राज्यदी वृद्धि हुई थी,। उप्तका राज्य उत्तरमें हिमाछ॒ब और 
दिदुकुश् परवेततक पहुंचता था। अफगानिस्तान, विोवित्तानु 
और छ्लिग्घ उसके खाघीन थे । बंगाढू उप्के राज्यका पूर्वी4. सुना 
भा | कष्ठिंग ओर आंध्र देश भी उसके साज्यमें सम्मिक्तित थेः | 


१-माप्र[ए७ भार २ १० ५९७-०१६६ ।. २--भाह2 पृ९ ६६ । 








काइपरीरमें उपने; पुछ नई राजूघाती वृपाई; मिप्तका नाप्त श्रीनगर 
रकल्ना। नेपढछमं सी: छकितपाटन नाम" एक नई सम्जादी स्थापित 
की; थी। दक्षिग भाखमें नेछोर प्रदेशसे छेझर प्रश्चिद्री क्विनारे 
स्राव कल्यामपुरी नृद्ीतक उसका राज्य था। इस परदेश्नके दक्षि- 
_ ण्े जो पांब्य, क्रेरकूपुत्र ओर सतियपुत्र तामिल राज्ज़ श्रे, वे 
स्वठंज और खाधीन थे । इप्त प्रकार दक्षिणके थोड़ेसे भागके 
जक्तिरिक सारे साखतरषमें उप्तीका साम्राज्य था। 
हस्त बृहत साम्राज्यको मशोकने कई भागोमि विभक्त कर 
रक्खा था। इनमें मध्यवर्ती भाग़के अतिरिक्त शेष भागोंमें चार 
रानृप्रतिनिधि-सुंभवतः राजकुमार राज्य करते थे । एक रामप्रत्नि- 
निधि तक्षशिहामें रहता था; दूसरा कल्य प्रांतक्की रानषानी तोष- 
लीमें, तीसरा उज्मेब्रमें और चौथा दक्षिणमें रहकर प्तारे दक्षिणी 
देखफ बाप्तन करता था उन्हेनके राम प्रतिनिधि मालवा, काठि- 
याक्ड़ और गुनयव॒का शासन प्रबंध करता था| कढियक्े शाप्त- 
नक्री' मशोक्को बड़ी फिछर रइती थी । वह्ांपर उपके राज्यप्रति- 
दिप्षि कभी;९ भच्छा शाप्तन चढ्टीं करते ये | इस्तढ़िय्रे उछ्नने वहांफ्‌ 
दो बिलालेक्ल खुदवाकर राजपतिनिषिगोंको समुचित शिक्षा दी भी) 
सशोकने शाम्रद प्रकृषमें घुमक) प्रदान, स्थान दिया था | 
अशेाकका झासक रैंसी कारण उसके प्ज्यमें राष्ट्रढरा रूप इबुल 
शुबहढ। | यूवा था। राजूडीति संहंधी का्ोंमें प्रामिक 
का कर मिक्े थरे। इसलिये, शाज्यका इतेहुय न कलेबु द्ेशनप्ं शांकि 
स्पापित इूकना: जहर प्रशकी रक्षा कस्ता था, झन परेका एल 
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करना भी था। इसके लिये अशोऋझने भरसक प्रयत्न किया। उसके 
महामात्र राज्यमें दौरा करते थे ओर जनताकों घमेंका उपदेश करते 
ये। प्रत्येक वषेमें कुछ दिन ऐसे नियत कर दिये गये निनमें 
राभकमेचारी सकोरी काम करनेके अलावा प्रजाको उप्तका करतेव्य 
बतलाते थे | जनप्ताघारणके चाल-चलनकी निगरानीके लिये निरी- 
क्षक नियुक्त थे। इनका काम यह देखना था कि छोग मातापिताका 
सादर करते हैं या नहीं, जीव ह्िंत्ता तो नहीं करते | ये लोग 
रानवंशकी भी खबर रखते थे। खियोंके चाकू-चलनकी देख- 
आलके किये भी अफसर थे | राज्यका दान विभाग अछुग था | 
बहांसे दीनोंको दान मिलता था। पशुओंको मारकर यज्ञ करनेकी 
किसीको आज्ञा नहीं थी |?” 
अशोक एक बड़ा राननीतिज्ञ, सच्चा धमोत्मा और प्रभापाकक 
अशेाकका वैयक्तिक रनों था। इसकी अमिलाषा थी के प्रत्येक 
जीवन । प्राणी अपने नीवनकी सफ़र बनाये और 
परभवके हिये खूब पुण्य संचय करे | दया, सत्य, ओर बड़ोंक़ा 
आदर करनेपर वह बड़ा जोर देता था। वह प्रजाके सुखमें अपना 
सुख ओर दुःखमें दुःख समझता था ! वह एक जादशे राना था 
ओर उप्तकी प्रभा खुब सुखी ओर समृदिशाली थी । वह भपने 
आमिषेकके वाषिकोत्सव पर एक एक केदी छोड़ा करता था। 
इससे प्रगट है कि उप्तके राज्यमें जपराध बहुत कम द्वोते थे और 
जेलखानोंमें केंदियोंका जमघट नहीं रहता था। उप्तकी एक 
डपाधि देवानां प्रि/ः थी और उसे “प्रियदर्शी! मी ढछिला गया 
में केला गया 
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है।' जेन शास्तरोंमें जेन रानाओंके छिये “देवानां प्रिय का प्रयोग 
हुआ मिलता है | भगवान महावीरके पिता राना प्िडार्थो भी छोग 
देवानां प्रिय” कहकर पुकारते थे ओर उनकी माता रानी त्रिशछाको 
'्रियकारिणी” कह्ठते थे ।* 

अशोकपर भेनधमेका विशेष प्रभाव पड़ा था। वह अपने 
पितामह और पिताके समान मेन घर्मानुयाबी ही भा; बद्यपि अपने 
धमेप्रचारके समय उसने पूण उदारतासे काम लिया था और मेन 
घमेके आधारपर अपने धमेका निरूपण किया था। बो ग्रेथ 
भहावंश” के आधघारपर विद्वान्‌ उसे ब्राह्मण घमोनुयायी बतलछाते 
हैं; किन्तु इध्त ग्रन्थके कथन निरे कपोरू-कल्पित प्रमाणित हुये. 
हैं । इस कारण उसपर विश्वास करना कठिन दे, तिसपर सिंहलके 
छोगोंके निकट ब्ाह्मणसे भाव बोद्धेतर संप्रदायोंक्र होना उचित. 
दृष्टि पड़ता है;' क्योंकि बोद् ग्रन्थोंमे बाह्मण ओर श्रमण रूप 
जो उल्लेख हैं; उनमें श्रमणसे भाव बोध भिक्षुओंक्रा दे। और 
ब्राह्मण केवल वेदानुयायी ब्राह्मणोंका दोतक नहीं होप्क्ता । उप्तके- 
कुछ व्यापक अथे ठीक नंचते हैं | इस कारण बह संभव दै कि- 
इसी भावसे सिंहलवासियोंने अशोकक्ो बौद्ध न पाकर उसे ब्राह्मण- 
(बीड-बविरोधी) छिख दिया है | वरन्‌ू एक उसप्त रानाके ढिये 
निम्तके पितामह ओर पिता ननी ये, ओर निमप्तका प्रारंभिक जीवन 


१-अघ० द्वितीय अध्याय, वइंऐ० भा० २० पृ० २३२। २-ऋसू ० 
पृ० २६०३० व ५४४ । ३-अशोक० पृ० २३ । ४-अशोक पृ० २३ 
व ४०, भाजओझो० पृ० ६६, मेबु० पृ० (११० । ५-मि० ईं० टॉमल 
स्ा० भी यही ठीक समझते हैं । जराएसो० भा० ५ पृ० १८१ । 


_२९)  संक्षिमजेन इविशसू। . 


' जैनोंके दो प्रधान नगरों तक्षशिल और उजेनीमें व्यतीत हुमा 
हो, यद्ट संमब नहीं है कि वह अकारण ही अपने वंशगत घमंको 
तिलानलि देदे । 

इस विषयमें जगाड़ीकी पंक्तियोंसे बिल्कुल स्पष्ट होनायगा 
कि वास्तवर्में अशोक मूलमें मेनधर्मानुयायी था। उज्मेनमें मिप्त 
समय वह थे, तब उनका विवाह बिदिशागिरि (बेधनगर-भिलसाके 
निकट) के एक अ्रेष्टीकी कन्यासे हुआ था। उनकी पहटानी क्षत्रीय- 

- बर्णेकी थी ओर वह पाटलिपुत्रमें थी । मशोक जब राजा होकर 
पाटकछीपुत्र पहुंचे तब उनके साथ उनके प्ब पुत्र-पुत्रियां भी वहां 
गये थे; किन्तु पथ्रानी आदिके अतिरिक्त उनकी जन्य श््रियां 
उज्मेनमें रहीं थीं | अशोकने इनका उछेख “ अवरोधन ” रूपमें: 
किया है ।' इससे अनुमान होता है कि यह महिलाएं परदेमें 
रहतीं थीं । किन्तु परदेका भाव यहांपर इतना ही होपक्ता है कि 
वह जनसाषारणकी तरह भाम तौरखे नहां-तहां भा जा नहीं सक्तीं 
होंगी । राजमर्यादाक्म पालन करते हुये, उनके नाने-झानेमें: रुकावट 
नहीं थीं। यदि यह बात न होती तो भशोककी रानियां महात्मा- 
लोगोंके दशन नहीं कर सक्ती थीं और न दान-दक्षिणादि देश्नक्तीं 
थीं | बीडशासत्र अशोकको प्रारम्ममें एक दुष्ट व्यक्ति प्रगट कस्ते' 
दैं'मोर कहते हैं कि उनने अपने ९९ भाईयोंक्री' हत्या करके 
राज्यप्तिंदाासन पर अधिकार जमाया था; किन्तु उनके- शिकाछेखोंसे 
उनके राज्यकाछमें भाइयों ओर. ब्निनोंक्ा नीजितृ. र्‌हुनु| प्रमा- 
णिठ दे. ।' ऋतः बोढोंका यह कप: ओरा कफलित, दे; तड, 

+भाक्झ्लो० १० १३ । राअशेकरल १७ २३ व भाई १० ६३४ 


शिदि-साध्ार। (२६३१- 
कक ने होकर मैंने ये, इसलिये बौद्धोंने उनेंको दुष्ट 
। 6 । 
कफिन्हीं लोगोंका कहना है कि पहिले अशोक मांप्मोनी था। 
अशोक प्रारंभमें की मोननशालामें हमारों नामंवर मारे जले 
जेनी था। ये |* एक नेनके लिये इस्त प्रकार मांप्रलोलुपी 
होना मी को नहीं लगता और इस्ीसे विद्वानोंने उंसे शैव घमौनु- 
यायी प्रशर॒ट किया दै। किन्तु हस्त उलछेखसे कि अशोकके राज 
धरानेकी रप्तोईमें मांत्त पकता था, यह नहीं कहा नाप्तक्ता कि भशोकके 
मांपमोनी था। संभव यह है कि अन्य मांप्रभोनी रानवगंके छिये 
ऐप्ता होता होगा | नन्‍्मसे मेनी होनेके कारण अशोकक़ा मांध्त- 
भक्षी होना सर्वथा अप्तंगत है । यह उलछेख उसके अन्य सम्बंधि- 
योंके विधयर्में ठीक जचता है; मभिनको भी उप्तने अन्तर्में अपने 
समान कर डिया था। पहले ए+ ही कुटुम्नमें विभिन्न मतोंके अनु- 
यायी रद्दते थे, यह सर्वेमान्य बात है | इसके विपरीत यदि पहलेसे ' 
ही महिंसातत्वका प्रभाव और खाप्तसर जेन णद्ठिसाका, अशो$ 
हृदयमें घर जिये हुये न माना जाय तो उप्तका कढिंग-विनयमें 
भयानक नस्प्तद्ार देखकर भयभीत होना असंभवप्ता होनाता है | 
और यह भी तब संभव नहीं कि उप्तके रसप्तोई घरमें एकदम हमा- 
रोकी संख्यासे कम होकर केवल तीन प्राणी ही मारे जाने छगते 
और फिर वह भी बन्द कर दिये जाते। यह ध्यान रहे कि बैदिक 
अहितामें मांसमोननका हर हारतमें निषेध नहीं है और न बी. 
जदिता दी किसी व्यक्तिको पूणे शाकाहारी बनाती दहै। बढ केवक 


इ-प्राप्रा० पृू० ७१ । २-भाँपररा० भा० २ पृ० ५८ । 


२०५४]. संक्षिप्त जैन इतिहास | 


जैन अहिसा है नो हर हालतमें प्राणीबबक्ी विरोधी हे ओर ए% 
व्यक्तिको पूर्ण शाकाहारी बनाती है | 

उस समय वेदिक मतावल्ूंबियोंमे मांधभोननका बहुपचार था 
ओर बोद्धछोग भी उप्तसे परहेन नहीं रखते ये | म० बुदधने कई 
वार मांपभोनन किया था और वह मांप खाप्त उनके लिये ही 
छाया गया था | अतएव अशोकका पूृण निशमिष भोनी द्वोना ही 
उसको मेन बतछानेके लिए पयोप्त दै। इस अवस्थामें उसे नन्‍्मसे 
ही जनघमेका श्रद्धानी मानना सनुवित नहीं है। नेन ग्रन्थोंमें 
उप्तका उछेख है और नेनोंड्री यह भी मान्यता है कि श्रवणवे- 
ढुगोछार्में चन्द्रगिरिपर उसने अपने पिवामहकी पतवित्रस्मृ तिमें चेद्र- 


/5, 


वसस्‍ती आदि मेन मंदिर बनवाये थे ।* 


(राजाबलीकथ/ में उसका नाम भास्कर छिखा है और उसे 
अपने पितामह व अद्गवाहु स्वामीके समाधिस्थानकी वेदनाके छिये 
अ्रवणबेल्गोल आया बताया दै। ( जैंशि से०, भूमिका 7०० ६१) 
अपने उपरान्त जीवनमें माल्म पड़ता है कि जशोड़ने उदाखृत्ति 
ग्रहण करछी थी ओर उसने अपनी स्वाघीन शिक्षाओंका प्रचार 
करना प्रारंभ किया था; नो मुख्यतः जन घमेके भनुप्तार थी | यही 
कारण प्रतीत होता है कि नन ग्रंथोमें उप्तके शेष नीवनका हाल 
नहीं है। मेन दृष्टिसे वह वेनयिक-रूपमें मिथ्यात्व ग्रसित हुआ 
कहा जासक्ता है; परन्तु उम्तको शिक्षाओंमें भेनत्व कूटरे कर भरा 
'हुआ मिलता है। उप्तने बोढों, ब्राह्मणों ओर भानीविकोंके प्ाथ 


१-भमबु० पृ० १७० । २-राजावलीकृया और परिशिष्ट पर्ष 
(पू० ८७) ३-हविवि० भा० ७ प्ृ० १५० । श् 


मौये-साम्राज्य । [ २५८८ 


जनोंको भी सुलाया नहीं था, यह बात उप्तके शिकालेखोंसे स्पष्ट है।' 
प्रो० कनेके समान बोद घमेके प्रखर विद्वान अशोकका मेन 
होना बहुत कुछ संभव मानते हैं और मि० 
टे।मसने तो जोरोंके साथ उनको मन धर्मानुयायी 
प्रगट किया है। मि० राइस ओर प्राच्य विद्या महाणेव पं ० नागे- 
न्द्रनाथ बसु भी अशोकको एक समय जैन प्रगट करते हैं।' यह 
बात भी नहीं है कि केवक आधुनिर विद्वान दी अशोकको पहिले 
जैनघमका श्रद्धानी प्रगट करते हों; बरिक भानसे बहुत पहिलेके 
भारतीय लेख$ भी उनका जेनी होना पिद्ध करते हें । “रानतरि- 
ड्ूणी'में लिखा है कि अशोकने मिन शासनका उद्धार या प्रचार 
कासमीरमें किया थे | “ निनशासन ! स्पष्टठ; लेनघमंका योतक है; 
किन्तु विद्वान्‌ इसे बौद्ध धर्मके लिये प्रयुक्त हुआ बतलाते हैं। 
हमारी समझसे “बोदघर्म” में “भिन ” शब्दका व्यवहार अवश्य 
मिलता है; किन्तु नेनधममें नेस्ती प्रधानता इस शब्दको मिली हुईं 
है, वेसी बोद्ध प्ममें नहीं।” इस शब्दकी अपेक्षा ही भव मेनघमैका 
नामकरण हुआ है, तव वह शब्द इसी घमक्ा द्योतक माना जा 
सक्ता है। 'राजतरिड्भरणी'में अन्यत्र काशमीरके राना मेघवाहनको 





अजेन साक्षी । 
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६-यः शान्तेवृ जेनो राजा प्रप्नों जिनशाप्ननम्‌ । 

शुष्कछेषत्र वितस्तात्रों तह्तार ह्वुप्म/!इढे ॥-राजतरिंगणी झ«'१ 
उ-दृहिकक्‍्या० भा० ३ पृ० ४७५०४७६ ॥ 


औ६६ ] सं्लिप मम शैतिंशिस । 
जेनीफे समोने दिसैसि धो केटीबैला लिखा है।* हस उंकिलेंस 
शप्ट है कि कवि केर्टणंके निकट “ मिंन ” शैल्द भेभोंके जथेमें 
महत्व रंखता था | 

अशुश्फभलने * आईंने अकबरी ” में जो कारमीरका हाल 
लिखा है, उससे भी इस बातका समर्थन होता है कि जशोकने 
वहां नेनधमका प्रचार किया था | अबुलूफनलने “जेन ” शब्दका 
प्रयोग भशोकके संबन्धर्में किया है और अगाड़ी “बोड” शब्दका 
प्रयोग बौद्धघर्मेके वहासे भवभत दोनेके व्णनमें किया है | इस 
दशामें जशोकका प्रारेम्ममें नेनमतानुयायी होना संभव है। अ्रवण- 
बेलगोरूमें नो राजा जेनमेदिर बनवा सक्ता है, वह जननघमंका 
प्रचार काइमीरमें भी कर सक्ता है | अशोक स्वयं कहता है कि. 
उसके पृर्वजोंने धमेप्रचार करनेके प्रयत्न किये, पर वह पृ्णे सफल: 
नहीं हुए । अब यदि अशोकको बोद्धघम अथवा ब्राह्मणमतका 
प्रचारक मानें तो उप्तका धर्म वह नहीं ठदरता दे जो उसके पूर्वे- 
जोंका था | सम्राट चेद्रगुतने नेन मुनि होकर घमेप्रचार किया था। 
इस दशामें अशोक भी अपने पूर्वेनोंके घर्ममचारका द्वामी प्रतीत 
होता है | निस बमेका प्रचार करनेमें उप्के पुवेभ असफल रहे, 
उप्तीक़ा प्रचार अशोकने नये ढंगसे कर दिखाया और अपनी इस 
सफलता पर उसे गव और हपे था| 

वह्ट केवक साम्प्रदाविकतामें संलग्न नहीं रहा-उदाखृत्तिसे 
उसने सत्यक्षा प्रचार मानवप्तमानमें किया । प्रत्येक्त मतवालेफो 


१-राजतरिंगणी अ० १ इलो० ७२ व अ० ३ रछो० ७। २-जराएसों ० 
भा० $ १० १८३। ३-पसंमस्तंभक्ेख-अघ० पृ० ३७९ । 
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उच्चने उसके मतमें अच्छाई दिखा दी और वह सबका जादर करने 
छगा | साम्मंदंयिक दृष्टिसे नेन अशोकके इन वेनयि% साकते 
संतुष्ट न हुये ओर उनने उपके संबन्धर्में विशेष कुछ न छिखा | 
इतनेपर भी अशोकका शाप्तन प्रबन्ध और उपके घमेको शिक्षा- 
ऑमें जेनत्वकी झछक विद्यमान है। ढ।० कने म्ा० लिखते हैं कि. 
“भशोकके शाप्न प्रबन्धमें बोडभावका धोतक कुछ भी न था | 
अपने राज्यके प्रारंभसे बह ए% अच्छा राजा था। उप्तकी जीब- 
रक्षा संबन्धी आज्ञायें बोडोंक्ी अपेक्षा ननोंड्ी मान्यताओंसे अधि 
मिलती हैं ।”' अपने गज्यके तेरहवें वष्से अश्ोकक्ा राजपराना 
एक जनके समान पूर्ण शाऋभोनी होगया |" उनने जीव हत्या 
करनेवालेके लिये प्राणदंड मेस्ती इड़ी प्रा रक्खी थी। भैनंरामा 
कुमारपालक्की भी ऐसी ही रानाज्ञा थी।'* यज्ञ्में भी पशुरिंप्ाका 
निषेष अशोकने किया था | कहते हैं कि इस कार्यसे उप्तकी 
बेदिक घर्मावलम्त्री प्रमा अप्तेतुष्ट थी । म० बुडके समय बोड- 
लोग बानार्से मांप लेहर खाते थे; किन्तु अशोभ$ने भोननके लिये 
भी पशुद्धिसता बन्द करदी थी, यद कार्य स्वेधा एक नेनके ही उ१- 
युक्त था| प्रीतिभोन और उत्सवोंमें भी कोई मांत नहीं परोघ्त 
पृक्ता था । 
आखेटको भी भशोकने बन्द कर दिया था। उसप्ने बेलों, 
अशाकको शिक्षायें जेब चरों, धोड़ों आदिको बषिया करना भी 
धर्माइसार हैं। बन्द कराया था। पशुओंकी रक्षा और 
चिकित्साका भी उसने पिनरापोरुके ढंगपर प्रबंध किया था। कहते 
१०ईऐ० भा० ५ पृ० २०५ । २-मैभशो० पृ० ४९। ३-अहिह७ * 
पृ. १८७-१९० । ४-मैअशो० पु० ४९ ॥ बृछ 





श्ष््ध संक्षिप्त जेन इतिहास । 
है कि पिनरपोल सेस्थाका लम्म नेनोंड्रात हुमा है और आज भी 
बैनोंकी ओरसे ऐसी रई संस्थायें चक रही दें ।' मंशोइने कई 
वार मेंनोंकी तरह 'अमारी घोष ( अमयदानकी घोषणा ) कराई 
थी। सारांश यह दे कि अशोऊको पश्थुरक्षाकरा पुर ध्यान था। कोई 
विद्वान्‌ कहते हैं कि पशुरक्षाको उसने इतना महत्व दिया था कि 
उसके निकट मानवप्तमानकी मलाई गौण थी। यह टी* वेधा ही 
छाञ्छन है मेप्ता कि आम मेनोंपर वृथा ही आारो'पत किया माता 
है; किन्तु इससे अशोककी प्रवृत्ति जेनोके प्तमान थी, यह प्रहुट 
होता है । णशोइने मानवोंकी भलाईके कार्य भी अनेक किये थे। 
उनकी नीवनयात्रार्य धामिक कार्योश्े करते हुए व्यतीत हों, इस- 
हिये अशोकने उनको घमेशिक्षा देनेझ्ा खाप्त प्रबन्ध किया था । 
प्राणदण्ड पाये हुये केदीके जीवनको भी भविष्यमें सुखी बनानेके 
लिये उनने उसको घर्मोगदेश मिलनेका प्रवन्ध किया था | रूतपा- 
पके लिये पश्माताप और उपवास करनेसे मनुष्य अपनी गति सुधार 
सक्ता है | मेनधममें इन बातोंपर विशेष महत्व दिया गया है । 
अशोक भी इन द्वीकी शिक्षा देता था। उसने केवल मनु- 
प्यके परभवक्षा ही ध्यान नहीं रखा था। वह जानता था कि चर्म 
पारकौ किक और लौकिकके भेदसे दो तरहकआा है । एक आ्रावशके 
लिये बह उचित है कि बढ़ दोनोंक्ा भम्याप्त सुचारु रीतिसे »रे। 
अशोकने भपनी शिक्षाओंसे घमंके इस मेदका पूरा ध्यान रक्खा । 





१-मैअक्षो० पृ० ४९-०० । २-अध«» पृ० १६३-१६७-- पंचम 
शिलालेख । इ-अघध ० प« ३३९. । ड-अध८ १० ३१०-प्रथम स्तम्भ 
सखेस । 


भौवे-साम्राज्य | [ २५७९ 


उप्तकी शिक्षाओंमें निन्न बादोंका उपदेश मनुष्यके पारलौकिकृक 
घर्मेको कक्ष्य करके दिया गया था; जो मैनघर्मके अनुकूछ है।- 


(१) जीवित आणियोंकी हिंसा न की जावे ओर इसका 
अमली नमूना रक्यं भशोइझने अपने रामघनेकों शाभभोनी बनाऊर 
उपस्थित किया था । दम देख चुके हैं कि अशोकछा भर्टितातत्व 
बिरकुछ जनधमेके समान है| वह कहता है कि सनीब तुपडो 
नहीं जहाना चाहिये (तुसे सनीवे नो झापेतविपे) और न वनमें जाग 
छगाना चाहिये। यह दोनों शिक्षायें मेनधरममें विशेष मद्ृत्व रखती 
हैं। बनस्पतिकाय, नलक्ाय जादिमें भनोंने दी नीव बनकाये हैं।* 


(२) भिथ्यावद्धक सामाजिक रीति-दीतियोंकरो नहीं 
करना चाहिये -अथोत्‌ ऐसे रीति रिवाज मो क्रिसीके बीमार 
होनेपर, किस्रीके पुत्र-पुत्रौके विवादोत्सवपर अथवा जन्‍्मझी खुशोमें 
और विदेशयात्राके समय किये जाते हैं, न करना चाहिये। इनको 
वह पापवरद्धक और निरथे% बतछाता है ओर खाप्तकर उप्त समय 
नब इनका पालन स्त्रियों द्वारा हो, क्रारण हि इनका परिणाम 
संदिग्ध ओ! फल नहींके बराबर है| और उनका फछ केवल इश्त 
अवमें मिलता है। इनके स्थानपर वह धार्मिछ रीति रिवानोंडो 
जेंसे गुरुओं श्र आदर, प्राणियोंक्री महत्ता, भ्रमण और ब्राह्मणोंको 
दान देना जादि क्रियायोंक्रा पान करनेका उपदेश देता है। 
यहांपर भशोह प्रगटतः भोले मनुष्योंश्री देवी, भवानी, यक्ष, पितृ | 

१-अघ« पृ० १४८-चतुषष व ग्यारत शिराछेख ॥। २-अच० प्ृ० 
३५२-१५३-पेचम स्तम्भ छेख | ३-२४, 28 0 ॥] [। ६0, ४-अधघर 
प० २११-नवम शिलाजेख । 





२६० ] संस्षिप्त नन इतिहास । 


लादिकी मान्यता मनाने जादि छौकिक पाखण्डका विरोध कर रहा 
है। भारतीय समानमें यह पाखण्ड बड़े मुदृरतोंसे बढ़ रहा है । 
अशोकके ढाख उपदेश देनेपर भी आमतक यह निरथंक और 
पापवर्डक रीति नीति जीवित है | छोग कब भी देवी, भवानी, 
पीर-पेगम्बर आदिकी मान्यता मनाइर सांप्तारिक भोगोपभोगकी 
[सामग्रीके पालनेकी छालप्तामे पागल दोरहे हैं। भशोककी यह शिक्षा 
भी ठीक जेनघमेके अनुसार है। मैन शास््रोंमे मिथ्यात्वपाखण्डका 
घोर विरोध दिया गया है और घविक क्रियायोंके करनेका उपदेश है। 

(३) सत्य बोलना चाहिये -जेनोंके पंचाणुब्रतोंमें यह एक 
सत्याणुव्रत है ।* 

(४) अल्प व्यय और अल्पमांडताका अम्याप्त करना 
अर्थात्‌ थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है।* 
अशोककी इस शिक्षाका भाव ज्नोंके परिग्रह प्रमाण व्रतके धमान 
है। आवक इस व्तको ग्रहण बरके इच्छाओंडा निरोध करता है 
आर जल्‍प व्ययी एवं अल्प परिग्रही होता है ।* 











१-उपु० 7० ६२४ तथा ग्त्नकरण्डश्रावकाचारमें छिखते हैं:--- 
आपगासागरस्नानमुच्च व: फिकताइमनामू । 
गिरिपातोडर्निपातशच टोकमूढ निगद्यते ॥ ९४ २२ ७ 
बरोपलिप्पयाशावान्‌ रागद्वेषमलीमसा: ॥ 
देवता यदुपासीव देवतामूडमुच्यते ॥ १॥ २३ ॥ 
२-अध+ १० ५६-त्रह्म ० द्वि० शिलालेख । ३-तत्वायसूत्रम अ० 
७ सूत्र० १। ४-अघ० प्रृ० १३१-छ७तीय शिला० ॥ 
ज७--घनधान्यादिश्रन्थ परिमाय ततो5घिकेपु निःस्प्रह्ता । 
परिमितपरिमह: स्थादिच्छापरिमाणनामापि ॥ ३ ॥ १५॥ 
“>रलतकरण्डशा० 


___ मॉर्यन्साघ्राज्या [ ३६३ 


(९) संयम और भावशुद्धिका होना आवश्यक है। मशोक 
कहते हैं कि जो बहुत अधिक दान नहीं कर सक्ता उसे सेयम, भाव- 
झुढि, रुतज्ञता और टढ़ भक्तिका अम्याप्त अवश्य करना चाहिये।" 
एक आ्रावक्के लिये देव ओर गुरुकी पून्रा करना और दान देना 
मुख्य कतंव्य बताये गये हैं ।* अशोझने भी ब्राह्मण और अम- 
णोंका आदर करने एवं दान देनेकी शिक्षा ननपाघारणओो दी थी।* 
यदि वह दान न देपकें तो संयम, भावशुद्धि और दृढ़ भक्तिक्ा 
पालन करें । नेनघर्मपें इन बातोंका विधान खाप्त तोरपर हुआ 
मिलता है | संयम और भावशुद्धिक्रों उपमें सुख्यस्थान प्राप्त है ।” 


(६) अशोककी धर्मयात्रायें-सव-पर अल्थाणक्वारो थीं।' 
डनमें श्रमण और ब्राह्मणोंत्रा दशन करना और उन्हें दान देना 
तथा ग्रामवाध्तियोंकी उपदेश देना और घमेविषयक विचार करना 
आवश्यक थे । नन संघ विद्दार इस्ती उद्देश्यसे होता है। नेन 
संघ श्रावक-क्राविक्रा साधुननके दीन पूमा करके पुण्य-बन्ध 
करते दें और उन्हें बड़े भक्तिभावसे आहार दान देते हें। ताधुनन_ 
अथवा उनके साथके पंडिताचाय सब साधारणकों धमेका स्वरूप 


कम म>+++---+०--- 





१>अथ० प्र० १८९-प्रप्तम शिला०। २-दाणं पूजा मुकर्ख खावय 
भम्भो, ण सावगो तेण .विणा।-कुंदकुंदाचा्य। ३-अध० 9० १५७ व 
३२९११-अष्टम व नवम्‌ शिला०- ब्राह्मण और श्रमण ? का प्रयोग पहिडे 
आषारणत: साधुजनकों लक्ष्य कर किया जाता था! 

ड-भावषों कारेणमृदों गुंणदोसाणं जिणाविति /-अध्पाहुड़ ० १६२१ 
॥ जम जोगे जुती जो ववया चेटंदे अणेगविधे। 
< ' ही कस्मणिज्जराए विडेलाए वंहदें जीवों ॥२४२७५॥-मूठाचार । 
५+मघ«» पृ० १६६-अष्टमशि० 


२६२ ) संक्षिप्त जन इतिहास । 


समझाते हैं .और खूब ज्ञान गुदड़ी लगती है। म.दूम होता है कि 
अशोकने अपनी घमेयात्रायोंका ढांचा मेनसंघके आदशपर निर्मित 
किया था । 

(७) सर्व प्राणियोंक्री रक्षा, संयम, समायारण और मादव 
( सबमूतानं अछति, संयम, समचरियं, मादर्व च ) घमेका पालन 
करनेकी शिक्षा अशोकने मनुष्योंको परभव-सुखके लिये समुचित 
रीला दी थी।' भेनधर्में इन नियमोंका विधान मिलता है। 
समाचरण वहां विशेष महत्व रखता दे । मैन मुनियोंक्रा आचरण 
'्माचारः रूप और धमम साम्यभाव कहा गया है ।* सब प्राणि- 
योंकी रक्षा, संयम और मार्दव नेनोंके धमेके दश अँगोंमें मिलते हैं।' 


(८) भशोक कहते दें कि 'एकान्त घर्मोनुराग, विशेष जात्म- 
परीक्षा, बड़ी सुश्नषा, बड़े भय और महान्‌ उत्साहके बिना ऐहिक 
जौर पारलौकिक दोनों उद्देश्य दुलेभ दें।” जेनोंको इस शिक्षासे 
कुछ भी विरोध नहीं होप्तक्ता | श्रावकके लिये घमेध्यानका भम्याप्त 
करना उपादेय है और जात्मपरीक्षा करना-प्रतिक्रमणका नियमित 


१-अघ० पु० २५०-त्रयोदश शि०। 
“».. २-समदा सामाचारो सम्माचारों स्रमो व आधचारो। 
सम्वेतिदि सम्माणं सतमाचारों दु आचारो ॥९२ शा४ड॥ मूला« । 
अथवा:-“चारित्त खत धम्मो, धम्मो जो सो समोध्ति णिटहिद्रो । 
मोइवखोह विद्ीणो, परिणामों अप्पणों दि समो ॥ज। प्रवचनयार ॥ 
३-“खंतीमहृव अज्जव लाघव तव खंजमो अर्किचणदा। 
तह होइ बहाचेरं त्थं चाओ य दख घम्मा ॥७५२ ॥-मूछा० ॥ 
ड४-अघ« पृ० ३९०-अ्रथम स्तंभठेख । ५-अष्टपाहुड़ प० २१४ 
व २२१ व ३४४ 





पौय-साम्राज्य । [२६३१ .. 


८४७८५८५४१०१५ 


विधान रखना मेनधम्मेमें परमावश्यक है ।' बड़ीसुश्षपा वैयाब- 
त्यही थोतर है ।* (बढ़ा भय संसारका भय ६ ओर उससे 
छूश्नेषा ढढ़ अनुगग बड़ा उत्साह दै। 

(९) अशोक धर्म पालन करनेका उपदेश देते थे और धरम 
यही बताते थे कि “व्यक्ति पापाश्रव (अपास्व:)प्ते दूर रहे, बहुतसे 
अच्छे काम करे, दया, दान, सत्य ओर शोचका पाछन करे ।* 
अशोऊने ज्ञान दान दिया था; पशुओं और मनुष्योंके लिये 
चिकित्सालय खुल्वाऋर औषधिदानका यश्ञ छिया था.* वृद्धों और 
गरीबोंके भोननका प्रबंध करके आहारदानका पुण्यवंध उपानेन 
किया था ओर जीवोंक़ो प्राण-दक्षिणा देकर, परमोत्कष्ट अभय- 
दानका अम्याप्त किया था। जेनधर्ममें दान ठीक इसी प्रकार 
चार तरहका बताया गया है।*" जेनघर्ममे ही कर्मवर्गणाओंके 
आश्रव होनेपर पापबन्ध होता लिखा है ।'" अशोक भी पपकी 
व्याख्या ठीऋ ऐसी ही कर रहा है | पापकी व्याख्या वेदिकऋ और 
बौद्धधर्मोके सवेथा प्रतिकूल है; क्योंकि हन दोनों दर्शानोंमें कर्म 

+.. ३-मूछा० पन्‍० ११ ब। २-अष्टपाहुड़ ५० २३५। 


३-जिणवयणमणुगर्णता संसार महाभयंपि चितंता । 
गब्मवसदी सु भीदा भीदा पुण जम्ममरणेप्तु ॥८०७॥-सूला० । 
णत्यि भय मरणे समें। -मूछा० । 
४-उच्छंध्वभावणात्र॑ पश्ंससेवा सुदंतणे खद्घा ॥ 
ण जह्ददि जिण सम्पतं कुब्बतों भाणमग्गेण॥९४)॥ अष्ट ० प्ृ० ८५। 
५-६. अध० ४० ३१९७-द्विवीय स्वंभलेख । ७-अधघ० । 
- <-अध० 0० ३७३-३८०-सप्तव स्तंमछेख। ९-अध० ० ३१७- 
द्वितीय स्तंभछेख । ६०-तंत्वांधं० प्र०- ५५। ११-प्रवचनत्तार टौछा 
खंड २ १० १३२ व तलाये० पृ० १२४। 











२६४) ॒ संक्षित जन विशाल । 
शक ऐश सुद्षम पुद्छ पदार्थ नहीं माना गया है जिसका जाश्रव 
होसके | दया, दान, सत्य ओर शोच घम भी मेनमतमे मान्य है। 
(१०) जशोकने अकित कराया था कि आत्मपरीक्षा बड़ी 
कठिन है, तो भी मनुष्यको यह देखना चाहिये कि चडता, निष्ठु- 
रता, क्रोष, मान और ईष्या यह सब पापके कारण हैं। वह इनसे 
दूर रहे ।* कारागारमें पड़े हुये प्राणरण्ड पुरस्कृत केदियोंके छिये 
भी अज्योअने तीन दिनका अवकाश दिया था; जिममें वे और उनके 
संब्रधी उपवाप्त, दान आदि द्वारा परमव़ी सुधार स+। एक घम्मे- 
प्रायणके शनाके लिये ऐमा करना नितांत स्वाभाविक था। भशोककोी 
यह शिक्षा भी जनघमके अनुकूल है।' केदियोंक्ा ध्यान समाधिम- 
रणकी ओर आकषित करना उपके लिये स्वाभाविक था। मेनका 
स्वभाव ही ऐमा होनाता है कि वह दूपरोंगे केवक नीवित ही न 
रहने दे, प्रत्युत उसका नीवन सुखमय हो, ऐसे उपाय करे । 
अशोक भी यही करता है। 


इस प्रकार अशोहने जो बातें पारकछोकिक घमेके लिये आव- 

(इयक बताई हैं, वह जेनपर्मेमें मुख्य स्थान रखती हैं | हां, इतनी 
बात ध्यान रखनेकी अवश्य है कि अशोडने ,जएने शाप्तन-लेखोंमे 

लौकिक ओर पारिलोकिक घर्ममें ब्राह्मण-श्रमणका जादर करना, 

दान देना, नीवोंचछ रक्षा करना, कृत पापोंसे निबृत होनेके लिये 

आत्म परीक्षा करना और व्रत उपवास करना मुख्य हैं। इन्हीं पांच 

बातोंके अन्तगेत अवशेष बातें आनाती हैं। और इन्हीं पांच बातोंका 


६>अघु० पृ० ३२४-ठतौय स्तंभछेख। २-अध० धृ० ३३६ 
३-भाभशो० पृ० ११६-१२७ । 
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मौसे-साम्राज्य । [ २५६५ 


लीडटजल जल 


उपदेश मेन शास्त्रोंमे मिलता है। सब भीवोंपर दया करना, दान 
देगा, गुरुओंकी विनय ओर उनकी मूर्ति बनाकर पुना करना, रृत्पा 
'घोंके छिये प्रतिक्रमण ऋरना और पते दिनोंमें उपवास करना एक 
श्राचकके लिये आवश्यक कमे है ।' 
अशोक यह भी कहते हैं कि धमंको चाहे प्वे रूपेण पालन 
करो और चाहे एक देशरूप, परन्तु करो अवश्य !* और वह यह 
मी बता देते हैं कि सवरूपेण घर्मंका पाक्ृन करना महाक्रठिन 
है ।* बहांपर उन्होंने स्पष्टतः नेन शास्त्रों बताये हुये घमंके दो 
'मेद-(१) अनगार घर्म और (२) सागार घमका उछेख किया है। 
अनगार-अ्रमण घमेंमें घामिक नियमोंक्ा पूण पालन करना पढ़ता 
है; किन्तु सागार घममें वही बातें एक देश-आंशिक रूुपपमें पाछी 
जातीं हैं ।* इस अवस्थामें अशोकका पारछौकिक धर्मके लिये को 
बातें आवश्यक बताई हैं, उनसे भी मेनोंको कुछ विरोध नहीं है; 
क्योंकि वह सम्यक्तवमें बाघक नहीं दैं।" तिप्पर जन शाख्तरोंमे 
उनका विधान हुआ मिलता दे | भशोक लोकिक घमेके द्वी छिसे 
कहते हैं किः--- 
(१) माता-पिताकी सेवा करना चाहिये। विद्यार्थीकरो भाचा- 
१-कल्प्सूत पृ० ३२-जराएशथो ० भा० ७ पृ० १७२ फुटनोट १ । 
२-अध० पू० १०५-सप्तम झिक्ता० | ३-अध० पूृ८ २२०-शि० ११ | 
_.“>अध्पाहुड ए० ९४ व ५९ ;+ 
५--ट्टो हि धर्मों गहस्थानां किक: पारठौकिक: । 
लॉकाश्रयों भवेदाद्यः पर: स्थादागमाश्रयः ॥ 
खत एबं हि जैनानां प्रसारण ल्लैकिक्रों: विधि: । 
यत्र सम्यक्तव द्वाजिने यत्र न अतदूबणख ॥7 











नमन; 


२६६ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 


येक्ी सेवा करना चाहिये और अपने जाति भाधयोंके प्रति उचत 
वर्ताव करना चाहिये।" (ब्रह्मगिरिकादि० शि०,अघ० ए० ९६) 

(२) मनुष्य व पशु चिकित्साक प्रबन्ध करना चाहिये। फूछ 
फल जहां न हों, वहां भिनवाना चाहिये और मार्गौमें पशुओं व 
मनुष्यंकि भारामके लिये वृक्ष लगवाना व कुँये खुदवाना चाहिए। 

(३) बन्धुओंका जादर ओर वृद्धोंकी सेवा करनी चाहिये |. 
( चतुथे शि० ) बृढोंके दशन करना ओर उन्हें सुबणदान देना 
चाहिये | ( अष्टम शि० ) 

(४) दाप्त और सेवकोंके प्रति उचित व्यवहार और गुरु- 
ओंका आदर करना चाहिये | ( नवम शि० ) 

(५) और अनाथ एवं दुखियोंके प्रति दया करना चाहिये । 
( सप्तम स्तम्भ लेख ) 

इन लोकिक कार्योड़ो अशोक महत्वक्रो दष्टिसे नहीं देखते 
थे। वह साफ लिखते हैं कि 'यह उपकार कुछ भी नहीं है| पहि- 
छेके राभाओंने और मैंने भी विविध प्रकारके सुखोंसे लोगोंक़ो सुखी 
किया है; किन्तु मैंने बह झ्ुखकी व्यवस्था इसलिये की है कि 
_ छोग घमेंके जनुसार आचरण करें / अतः मशोकके निकट घमेका 
मूल भाव पारलोकिक घममसे था। छोकिक धमे सम्बन्धी कार्य मूल 
घमकी वृद्धिके लिये उनने नियत किये थे | मेनघर्ममें छौकिक 

१--तिणहं हुप्पडि आर समणाआख्ो त॑ जहा । 

अमपिडणो भदिदायगस्स घम्मापरियरद्ध ए 


२--छोमदेब:-“माता- पिश्नोश्व पूजक--ओ्री मणप्डनगणि । 
3-अघ» पृ० ३७०६०-सप्तम स्वम्म छेख।' 


पौय-साम्राज्य । [ २६७. 


कायों गो करना पारिछीकिक घममें सहायक होनेके लिये बताया है। 
प्रवृत्ति भी निवेतिक्की ओर ले जानेवाली है| अशोक भी हप सुरूम 
मेदके महत्वकों स्पष्ट करके तद्गप उपदेश देते हें । 

भिप्तप्रकार अशोककी घार्मिक शिक्षा मेनध्मके अनुकूल हैं, 
अशाकने हैनोंके “सी भर्भर उनके शाप्तन-लेखोंक्ी भाषामें भी 
पारिभाषिक शब्द अनेह बातें जनधमंकी द्योतक हैं | खाप्त बात 
व्यदह्ृवत किए थे। तो यह है कि उन्होंने भपने शाप्तन-लेख प्रारृत 
भ.षऑमें लिखाये हैं; नसे कि जैनोंके ग्रेथ इसी भाष।में लिखे गये. 
हैं। अशोककी प्राकृत नेनोंकी अपभ्रेश प्रकतसे मिलती जुरूती 
है।' तिप्तपर उन्होंने जो निम्न शब्दोंक्ा प्रयोग किया है, वह 
खाप्त जनोंके भातर्में है ओर नेनधमेमें वे शब्द पारिभाषिक रूप 
([७०००७ ९7०) मेँ व्यवहृत हुये हैं; यथाः- 

(१) श्रावक या उपासक-शब्द का प्रयोग रूपनाथके प्रथम 
रुधु शिलालेख पराट ओर सहृप्तरामकी आवृतिमें हुआ है | मेन 
धममें ये शब्द एक गृहस्थके द्योतक हैं।' बोड धममें भ्रावक उत्त 
साधुशे कहते हैं जो विहारोंमें रहते हैं । अतः यद्ट शब्द अझ्नो- 
कके जनत्वका परिचायक दै | 

(२) प्राण-शब्द बह्मगिरिके द्वितीय रूघु शिक्ललेखमें 
प्रयुक्त हुआ है । नेनघममें संसारी जीवके दश प्राण माने गये हैं 

१-शाहबाजगढी और मन्सहराको शिव्मओंपर खुदी हुई अझोक शी 
प्रशल्तियोंकी भाषा जैन अपभ्रंशके समान है । देखो < प्राृतलक्षण ?' 


9प 75% हम. सम 007309०, (/80760७, 4880, [76700ब्न०४0ा. 
२०अष्टपाहुड १० ५९९ व उद०। ३-भमबु« मूमिका, पू० १२। 
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ओऔर उन्हींके अनुसार कमती बढ़ती रूपमें संतारी जीवोंके विविध 
भेद ही हुये हैं। 

(३) जीवशब्दका व्यवहार प्रथम शिलालेखमें हुआ है। 
जलनघममें जीव” सात तत्वोंपें प्रथम तत्व माना गया है [* 

(४) श्रमण शब्द तृतीय व अन्य शिलाहेखोंमें मिलता है | 


जन साधु और जन घमम क्रमशः श्रमण और अ्रमणचर्म नामसे 
परिचित है।* 


(५) प्राण अनारम्भ शब्द तृतीय शिलालेखमें है। नेनोंमे 
बह शब्द पतिरोध रूपमें “पाणारम्म” रूपमें मिलता है । 

(६) भुत शब्द चतुर्थ शिकालेखमें प्रयुक्त हुआ है। नेन 
शास्त्रोमें जीवके साथ इस शब्दका भी व्यवहार हुआ मिलता दै। 


«पंचचि इन्दियपाणा मणवचिकाया ये तिण्ण बलपाणा ॥ 
आणप्याणथाणो आडगपाणेण द्वोंति दखपाणा ॥५७॥ प्रवचनसार । 
२-तत्वार्थाघिगस सुन्न ११४-००६ । 
३-मुलाचार प० ३१८ व कल्पसूच प्र० ८३ । 
ड४ड-सब्जे पाणारमे पच्यक्‍्खामि अलीयवर्ण च । 
सब्बमदत्तादाणं मेहण परिश्गई चेव ॥ ४१९ ॥ मूला० 
७-०5. २ 4 & या पशधव० और सूछा० पु० २०४ यथाः- 
अद्योकने ओध, पाण, भूत भौर ज्ञात शब्दोंका जो व्यवहार किया है 
बह आवयागइसूत्रा (&. 3. #, +. 86 डंडा ) के इस वाक्य 
अर्थाद्‌ पाणा-भूया-जीव-सत्ता. के विल्कुल समान हे | बेशक अशो- 
कने इनका व्यवहार एक साथ नहीं किक है; किन्तु इनने प्राण व भूत" 


( अनारभो प्राणान अविदिया भूतानां ) का व्यवहार साथ २ करके 
: स्पक्ढ: इन शब्रोके पारस्परिक मेदकों स्कैकार किया दे; जेसे कि जेग 


प्रकढ करते है । (भाजशो० प्ृ७ १३७) दि० जैसोंके प्र/िक्रमणम भी 
४ पाग्मुद जीवश्नत्तार्ण ” हूफकें इसका टकेशदे ।(भावक प्रतितामण पूछ ७) 
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(७) कल्प शब्दका व्यवद्वार पंचम शिल्छेखमें हुमा है | 
जनोंकी कालगणनामें करपक्ाक माना गया है |* 

(८) एक देश शब्द सप्तम शिलालेखमें मिलता है। नेन- 
घममें भी भांशिक धमेझो एच देश घम बताया गया है (* 

(९) सम्ोधिऋ प्रयोग अष्टम शिलालेखमें है। नेनशासतरमें 
बोधि सम्यग्दशनको प्राप्तिको कहा गया है | 

(१०) बचन गुप्निषछ्ठ उपदेश बारहवें शिरालेखमें है कि. 
अपने घर्मसे भिन्न घर्मारे प्रति वचन युप्तिछा अम्प्राप्त करो, निससे 
परस्पर ऐक्यक्री बढ़वारी हो। गुप्ति नेनधर्ममें तीन मानी गई हैं- 
(१) मनगुप्ति (२) बचनगुत्ति और (३) कायगुप्ति। अन्यत्र' 
यह भेद नहीं मिलता है । 

(११) समव्रायका व्यवहार भी बारहवें शिलालेखमें है। 
जैन ट्ादशांगगें एक आग ग्रन्थका नाम 'धमवायांग” है।' 

१२) वेदनीय शब्द त्रयोदश शिलालेखमें भशोकने दुःख 
प्रकाशके लिये प्रयुक्त किया ६। जनघमेमें भी वेदनीय शब्द दुःख 
झुखका दयोतऊ माना गया दे और अठठ कर्मों एक कर्मेका नाम है। 

... «जो समो सन्वभूदेखु तसेसु थावरसुप्र + 
जत्प रागो य दोसो य वियर्धि ण जणेति दु ॥५२६॥ मुला० । 
१- पयक्ियमाणकाओ पयक्तियमिच्छशमोहसमचित्तो । 
पावइ तिहुबणसारं बोही जिणसासणे जीवों ॥७८॥४”-अष्ट० ० २१५ 
२-वपुरुषाये सिद्धयुपाय ४१७ । 
३-सिय भवभयमदणी बोधी /-मूछा० पृ २७७ 
४-मूडाचार पृ० १३५ व तत्वाथ० ४० १७५-१७६। ५-तत्वायें 
विगमसूत्र, पृ० ३० । ६-तत्कग्रत्ियम्सूत्र, पू० १६० । | 
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(१३) अपासिनवे (अपखत्र) शब्दका प्रयोग द्वितीय रउम 
'छेखमें पापकूपमें हुआ है। जनघर्में जासत्र शुभ ओर भशुभ दी - 
माना गया है। अशुभ अथवा अप आखत्र पाप कहा गया है ।* 

(१४) आसिनव नो “आसक' शब्दका अपम्रेंश है तृतीय 
स्तम्भ लेखमें व्यवहत हुआ है । मन शब्द “ अण्दय ?, और यह 
दोनों एक ही घातुसे बने हैं |* यह ओर जासत्र शब्द पसमानवाची 
हैं। आलब शब्द बौदों द्वारा भी व्यवहृत हुआ है; डिन्‍्तु अशो ने 
इत्त शब्दका व्यवहार उनके भावमें नहीं किया है। खास बात यहां 
दृष्टव्य यह दे कि इप स्तंमलेखमें अआखव ( आपसिनव ) के साथ२र 
अशोकने पापका भी उल्लेख किया है। डी०भांडरकर कहते हें कि 
बीड दरशनमें पाप और अख, ऐसे दो भेद नहीं दें। उनके निश्नट 
पाप शब्द आखवकछा द्ोतक दै | डिन्‍्तु मनघमेमें पाप भलग माने 
गये हैं और आखव उनसे भिन्न बताये गये हैं। कषायोंके वश हो #र 
पाप किये जाते और ज/खबका संचय होता दै। क्रोष, मान, म.या, 
लोभ रूप चार कपाय हैं। भशोक क्रोष और मानका उल्लेख 
पापास्वके कारण रूपमें करता है | अशोककी ईर्प्या मेंनोंके टेष 
के इष्योके समान हैं | चंडता ओर निष्ठुरता अनोंड्ली हिधाके 
अन्तगंत प्मिष्ट होते हैं ।' यह पाप और आखबके कारण है । 
इस प्रकार अशोक यहां भी बीड या किप्ती अन्य घधमके पिड्ांतों 
आर पारिभाषिक शब्दोंका व्यवहार न करके नेनोंके प्रिद्धान्त और 
उनके पारिभाषिक शब्दोंक्ा प्रयोग कर रहा है। 


१-तल्ार्थघिगमसूत्र, ' ९० १२४ । २-इपीप्रफिया इण्डिया भा० २ 
पृ« २५०। ३ेज्भाभशो० 9० १२६-१२७ । । 
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(१५९) द्विपदचतुणदेषु पश्षिवारिचरेघु-( दुपदचतुपदेसु 
पसखिवालिचलेसु ) वाक्य. ट्वितीय स्तम्म लेखमें मिलता है। यहां 
पशुओंके भेद गिनाये दें; निनपर अशोध्ने जनुग्रह किया था और 
यह जेनोंके तीन प्रकारके बताये हुये तिथ्रेचोंके समान हैं । जेनोंके 
पंचेन्द्रिय तिथच जीव (१) नरलूचर (२) थकचर और (३) नभचर 
इस ज़्रह तीन प्रह्ारके हैं। 

(१६) जीवनिकाय शब्द-पंचम स्तम्भ लेखमें आया है. 
ओऔ/ इस रूपमें इपका व्यवहार जैनेंके शास्तरोमें हुआ मिलता है ।* 

(१७) प्रोषय शब्द पंचम स्तम्मलेखमें है और नेनोंमें यह 
ग्रोषधोपवाप्त खास तीरपर प्रतिपादित है ।* 

(१८) पमेदद्धि शब्द ष्टम स्तम्मलेखमें प्रयुक्त है। नेन 
साधुओं छारा इप शज्दका विशेष प्रयोग होता है और नेनोंको 
घमेवृडिका विशेष घ्यान रदता है । 

इस प्रकार ननोंके उपरोक्त खाप्त शब्दोंका व्यवहार करनेसे 
अशेकके दार्शनिक भी शोभा ज्ञन होना प्रमाणित है। तिप्त- 
सिद्धांत जैनमता- पर उनके ५।८न लेखोंपे निन घा्ि% पिडां- 

जुसार हैं। स्तॉमें उनका विश्वाप्त प्रगट होता है, वह भी 
जेनधरके भनुकूल है | नसे:--- 

(१) अशोक प्राणियोंके अच्छे बुरे कार्मोके अनुप्तार झुख- 
दुःखरूप फल मिलना लिखते हैं । वह पापलखको एड मात्र - 

१-'ईं्यायये प्रचरछताद्य मया प्रमादा 
देकेन्द्रियप्रमुख जीव निकाय बाधा ।* इत्यादि । 


इन्‍्तत्नकरण्डभ्रावकाचार ४-१६ व +सू० । ३-वीरे! वये ५७ पृ७० ३९२॥ 
इ«चतुर्थे, नवम एवं जयोरश शिलाढेख-जमैसो « मा० १७ पृ० २६९ ॥ 
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विपत्ति बतस्मते हैं ।” लेन दष्टिसे यह विल्कुछ ठीक है। भाल- 
वका नाश होनेपर ही जीव परमसुख पा सक्ता है।* अशोकने 
भाखब शब्दको मेन भावतें प्रयुक्त किया है, यह लिखा जाचुआ 
है | अतएव अशोकका श्रद्धान ठीक जेनोंके अनुमार है कि प्राणि- 
योंका संस्तार स्वयं उनके अच्छे बुरे कर्मोपर निर्भर है। कोई सबे- 
शक्तिशाली ईश्वर उनको सुखी बनानेवाला नहीं है। कर्मवर्गंणा- 
ओंक्रा आगमन (अस्र१) रोक दिया जाय, तो जात्मा सुखी दोजाय | 
(२) आत्माका अपरपना यद्यपि झशोझने स्पष्टतः स्वीकार 

नहीं किया है; किन्तु उन्होंने परमवर्में आत्माको अनन्त सुखका 
उपभोग करने योग्य लिखा है। इससे स्पष्ट है कि वह आत्माकों' 
झमर-अविनाशी मानते हैं और बह मेन मान्यताके अनुकू कु है।। 
(३) लछोकके विषय्रमें भी अशोकच्ा विश्वाप्त ननों के अनुकूछ 
प्रतीत होता है । वह इहलोक और परलोछका भेद स्थापित करके 
आत्माके साथर लोइका सनसतन रूप स्पष्ट कर देते हैं | उनके 
निकट लोक भनादि है; निप्तमें जीवात्मा भनेत कालतक अनंत 
सुखका उपभोग कर सक्ता है। उतु णशोह 'वल्य-झाल'का उछेख 
करके लोक-व्यवहारमें जो यहां परिवर्तन होते रहते दें, उनका 
भी संकेत कर रहे हैं | नेन कह्दते हें कि यद्यपि यह लोक भनादि 
निधन है, पर भरतखण्डमें इस्तमें उलटफेर होती गहती है; भिप्तके 
१-दशम शिलाछेख-अध्‌० पृ० २२० ॥ २-तल्वाथे ० अ० ६-१०। है 
३-जमीसो ० भा० १७ पृ० २७०। ४-एको मे सासदो अप्या णाणदंसण 
लक्खणो ; सेखा मे बाहिरा भावा सन्वे बजोग लक्खणा ॥<॥-कुन्दकुन्दाचाये: । 


५>अघ० पृ० २६८-श्रयोइस शि० । ६-भध« पु० १४८ व १६३- 
चतुर्थ पंचम शिला० । 





कारण इसका आदि और अंत दे । एक परिवर्तन अथवा उल्टफेर 
'कुल्प” कहलाता है |* ह 

(४) घर्मके सिद्धांतमें मशोरू जीवोंड्री रक्ष। अथवा अंहिं- 
साको सुरूप मानते हैं । उनके निकट अर्टिता ही धमम है। मेन 
शाख्त्रोंमे मी धर्म दयामह अथवा जअर्दिसामई निर्दिष्ट किया गया 
है | उप्तमें घमंके नामपर यज्ञमें भो दिंस्ता करनेड्ी मनाई है ।* 
अद्योथ्ने भी यही किया था | 

(९) धर्म छ पालन प्रत्येक प्रणी कर प्तक्ता दै। ननधम्मकी 
शरणमें आऊर ह्षुद्रपे क्षुद्र जीव अपना जआात्मइल्याण कर सक्ता 
है | टीरू इप उदारवृ त्ततरा अनुभरण अशोकने किया था। उनका 
प्रतिघोष था कि धमंविषयक्र उद्योगके फलक्रो केवल बड़े ही छोग 
पाम्तकें ऐसी बात नहीं है; क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें तो 
महान स्त्रगेझा सुख पापके हैं। इस प्रकार उन्होंने घमोराघनकी 
स्वतंत्रता प्रत्येद्र प्राणीके लिये कर दी थी और इप्त बातझा प्रयत्न 
किया था कि हरकोई घमेका अम्याप्त करे | उनका यह काये भी 
यज्ञ-हिंताके प्रतिरोधक तरह वादऋ मान्यताका लोप था | ब्राह्मण 
समुदायक्रा श्रद्धान औः व्यवद्दार था कि घामिऋ काये करनेका 
पूण अधिकार उन्हींकों प्राप्त है। अशोकने भगवान महावीरके 
उपदेशके अनुप्तार प्रत्येद्त प्राणीको जात्म-स्वातंत्रय और पुण्य्ंचय 





१-घर्मेमहिंसारूप सेशुख्वन्तोषि ये परित्यकतुम्‌ । 
स्थावरहिंसामसहाल पहिंयां तेडपि सुंचनन्‍्तु ॥७५-पुरुषार्थ सिद्धयु गय । 
२-सूलाचार पू० १०८ व्‌ उसू० । ३-वीर वर्ष ५ ४० २३०-२३४ । 
४-रूपनाथ और सहसरामके शिलालेख; मइश्रीका शि० व ब्रह्मगिरौका शिवा ० । 
१८ 
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करनेका अधिकार देकर ब्राह्मणोंकी इस मान्यताकों नष्टप्राय कर 
दिया था। उपरोक्त पांचों बातों श्रद्ान रखने ओर तद्त प्रय- 
तन करनेसे उनने यहां सत्य घमंका सिक्का जमा दिया था। उनसे 
कई सौ वर्षो पहलेसे जो मनुष्य (अर्थात ब्राह्मण) यहां सच्चे माने 
नाते थे, वे अपने देवताओं स्रहित झुठे प्रिद्ध कर दिये गये; यहद्द 
वह स्वयं बतलाते हैं ।' 

(६) धर्मका पालन पूर्ण ओर आंशिऋरूपमें किया जाता है। 
जेनशास्त्रोंमें यह भेद निर्दिष्ट है । अशोक भी एक देश अथवा 
पृर्णकूपमें धमेका पालन करनेकी सलाह देते हैं , तथापि वह 
सावघानतापूर्वक कह रहे दें कि आश्रवके फंदेसे तबही छूटा (अप- 
रिखवे) जाप्तक्ता है, जब सब परित्यांग करके बड़ा पराक्रम किया 
जञाय ! यह बड़ा पराक्रम त्यागऊे परमोच्द श्रमणके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । जेनशा्तरोंढ्र ठीक यही उपदेश है। 

(७) अशोकके निश्ट देवता ओंकी मान्यता भी ननोंके प्तमान 
थी | वह कहते हैं कि देवताओंका सम्मिश्रण यहांके लोगोंके प्ताथ 
बन्द होरहा था; उम्क्नो उन्होंने फिर जीवित कर दिये। | मेनशा- 
खोंका कथन है, नसे कि मग्नट चन्द्रगुप्ते सोलह स्वप्रोमेसे एऋ 
स्वप्के फलरूप बतलाया गया है कि अब इम पंचमक्नालमें देवता 
लोग यहां नहीं जायेंगे; ठीक यही बात अशोहझ ऋर हरहे हैं । 

२०अथ० प्र० ७४-७० रूपनाथका प्रथम लघु० शिला०। २-अघ ०७ 
प्रृ० १८६ सप्तमशिंटा०। ३-अधघ० पृ० २२० दशमशिला० । ४-जेसू०, 
भाब रे ए्‌० ७५७ व अध्पाहुड पृ० 3८०४० वें ५९ | '-हूपन।थक / 
प्रथम लघु बाला०-जवएथो० सन्‌ १६१३ पृ० १३१४। ६-जैद्िि० भा० 
१३ ९० र३६ । 





मौये-साम्राज्य । [२७५ 


उन्होंने इप अभावक्की पूतिके सदपयत्न झिये और छोगोंको देव- 
योनिके अस्तित्वक्ा पता बतानेका प्रयत्न किया | देवतालोग स्वयं 
तो जा नहीं सक्ते थे | अतएबं जशोकऊने उनके प्रातिबिस्ब छोगोंकों 
दिखाये | विमान दिखलाकर बेंमानिक देवताओंझा दिव्यकृूप 
लोगोंको दर्शों दिया ! इन देवताओंके इन्द्रका ऐशवत हाथी मेन 
लोगोंगे बहुप्रसिद् है। जब तीथकर भगवानका जन्‍म द्ोता है तब 
इन्द्र इसी हाथीपर चढ़कर जाता दे ।* आनकल भी जन रथया- 
ज्राओंमें काठ बगेरहके बने हुए ऐसे ही हाथी निकाले नाते हैं | 
अशोकने भी ऐसे ही हाथी जद्धपमेँ दिखाये थे । “अग्नि-स्ऊंध! 
दिखलाकर अश्योकने ज्योतिषी देवोंके भस्तित्वक्ा विश्वाप्त लोगोंकों 
कराया प्रतीत है; क्योंकि हन देवोंका शरीर अग्निके समान ज्योति- 
मेय होता है । शेषमें भवनवासी देव रह गये । अश्ोकने इनके 
दशन भी छोगोंको अन्य दिव्यरूप दिखलाकर करा दिये थे। सारा- 
शतः अश्ोऋकी यह मान्यता भी ननोंकी देव योनिके वणनसे ही 
समानता रखती है । इससे यह भी पता चलता है कि भशोश्नको 
“मूतिपूना ! से परहेज नहीं था | जेनोंके यहां तीथकर भगवानकी 
मुतियां स्थापित करके पूना करनेका रिवान बहुप्राचीन है । 
(८) अशोक सब घामिक कार्यो छा फल स्वगें-सुखका मिलना 
 बतढछाता है| उसने मोक्ष अथवा निर्वाणका नाम उलेख भी नहीं 
किया है। बोद दश्शनमें “निर्वाण' ही मीवन अभवा लहंत पदढका 
अंतिम फल लिखा गया है; किन्तु अशोरू उसका कहीं नाम भी 
_._- ३-अध० प० १४६-पंचमंशिल।«। २-हरि० १० ११। ३-अप० 
सु७छ १४७। इन्तत्ताथू ४३) ॥। 


२७६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
नहीं छेते हैं ।' इसी तरह मेन शाख्तरोंमें मोक्ष ही मनुष्यका अतिम- 
घ्येय बताया गया है; पर णभशोक उत्तका भी उल्लेख नहीं करते 
हैं। किसतु उनका मोक्षके विषयमें कुछ भी न कहना जन दृष्टिसे 
ठीक है; क्योंकि वह जानते थे कि इस जमानेमें कोई भी यहांसे 
उप्त परम पदको नहीं पाप्तक्ता है और वह यहकि छोगोंके लिये 
घर्माराधन करनेका उपदेश देरहे हैं। वह केंसे उन बातों का उपदेश 
दें अथवा उल्लेख करें जिम्तको यहांके मनुष्य हम कालमें पाही नहीं 
सक्ते हैं। जन शास्त्र स्पष्ट कह ते हैं कि पंचमऋलमें (वर्तमान समयमें) 
कोई भी मनुष्य-चहे वह श्रावक हो अथवा मुनि मोक्ष छाभ नहीं 
कर सक्ता। वह स्वगौंके सुखोंको पासक्ता है।* फिर ए% यह बात भी 
विचारणीय है कि अशोक केवल घमोराघना करनेपर नोर देरहा है 
और यह कार्य शुभरूप तथापि पुण्य प्रदायक है। नन शास््रानु पार 
इस शुभ कार्यका फल स्वगे सुख है।' इसी कारण अश्ो ने छोगोंको 
स्वगे-प्राप्ति करनेकी ओर भाकृष्ट किया दे। उम्तके बताये हुए धम 
कार्योसे सिवाय स्वगे सुखके ओर कुछ मिल ही नहीं सक्ता था । 
(९) कृत अपराधकों भशोक क्षमा कर देते थे, केवल इप्त 
झर्तेपर कि अपराधी स्वयं उपकाप्त व दान करे अथवा उप्तके संबंधी 
बसा करे। हम देख चुके हैं कि जन शास्तरोंमें प्रायश्रित्तको विशेष 
महत्व दिया हुआ है । गहों, निन्‍्दा, आलोचना ओर प्रतिक्रमण 


१-जमीसो० भा० १०४० २७१। २०अज्जवि तिर्यणहुद्धा भप्पा 
झाएदि लद॑इ इंदरस । लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुआ्िव्युदि जेति ॥०७॥-अष्ट० 
पु० ३३८ ३-घम्मेण परिणद्प्पा, अप्पा जदि सुद्धसम्पयोग जुदो। पावदि ' 
णिन्बाणसुहं, सुहोवजुत्तो व चग्गसह ॥ १९ ॥-प्रवचनसार टीका भा० 
चु० ३५ । ४-स्तम्म छेख ७ व जमेस्तो ७ मा० १७ पृ० २७०॥ 
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करके कोई भी प्राणी रुतपापके दोषसे विमुक्त होता है। उसे कायो- 
-त्सर्ग और उपवास विशेष रूपमें करने पड़ते हैं। निनेन्द्र भग- 
वानकी पू+ेन व दान भी यथाशक्ति करना होता है। अतएवं झुत 
पापके दोषसे छूटनेके लिये अशोकने जो नियम निर्धारित किया 
था, वह जेनोंके अनुपार दे ! 
इस प्रकार स्वयं अशोकके शाप्तन-लछेखों तथापि पृर्वोछिखित 
स्वाधीन साक्षीसे यह स्पष्ट है कि जशोकका सम्बन्ध अवश्य नन 
घमसे था। हमारे विचारसे वह प्रारम्ममें एक भ्रवक ( नन गृहस्थ) 
था और अपने भमीवनके अतिम समय तक वह भाव अपेक्षा लेन 
जा; यद्यपि प्रगटरमें उप्ने उदारबृत्ति ग्रहण करछी थी । ब्राह्मणों, 
आजी विकों और बौड्ोंका भी वह समान रीतिसे आदर करने छूया 
था ।* माल्म द्वोता है कि बोड धमकी ओर वह कुछ अधिक सदय 
हुआ था। यद्यपि उसके शाप्तन छेखोंमें ऐसी कोई शिक्षा नहीं है 
जो खास बौद्धोंकी हो । अकबरके प्तमान “ दीन इलाही ” की 
तरह यद्यपि अशोकने कोई स्वतंत्र मत नहीं चलाया था, तौमी 
उप्तकी अंतिम घामिक प्रवृत्ति भकबरके पमान थी। 
अकबरको मेनघमोनुयायी हुआ प्रकट करते हैं ।* यह टीक है 
कि अश्नोकके विषयमें नेन शाख्तरोर्में सामान्य वर्णन है; किन्तु इससे 
7 देखो प्रायश्वित्त संप्रह-माणिकचन्द अन्यमाला । २-अघ० प७ १९-देखो प्रायरिचत्त संग्रह-माणिकचन्द अन्थमाला । २-अघ० ० 
३६१-पष्ठम स्तम्भ छेख् । ३-मैदु० 7० ११२; सेनाटे; इंदे० भा० २० पृ० 
२६० जमीसो० भा० १७ पृ० २०१-२७५। ४-अशोक साफ लिखता 
है कि 'मेरे मत' में अथवा 'मेरा उपदेश है (१-२ कर्लिंग श्विकाफ्रेल 


य घहम व सप्तम स्तम्भ छेख) अतः उनका निजी मत किप्ली सम्प्रदाय 
विशेषसे अन्तमें अवर्लंबित नहीं था। ५-ससु० पु० ३९५७ ह 


रछ८द ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


हमारी मान्यतामें कुछ बाधा नहीं आती; भशोकका नामोल्लेख 
तक नेन शास्त्रोमेंन होता तो भी कोई हमे ही नहीं था। 
क्योंडि _म जानते हैं कि पहिलेके मेन लेखकोंने इतिहा- 
. सकी ओर विशेष रीतिसे ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है 
कि खारबेल महामेघवाहन नसे धमेप्रभावक मेन सप्राटऋा नाम 
निशान तक नन शास्त्रोंमि नहीं मिलता | अतः भशोकपर भेन- 
घमका विशेष प्रभाव जन्मसे पड़ा मानना ओर वह एक समय 
श्रावक थे, यद्द प्रगट करना कुछ भनुचित नहीं है । उनके शाप्तन- 
छेखोंके स्तम्भ आदिपर जैन चिह् मिलते हैं | सिंह और द्वाथीके 
चिद्द जेनोंके निकट विशेष मान्य हैं ।' अशोकके स्तभोंपर सिंहकी 
मूर्ति बनी हुई मिलती है और यह उ् ढंगपर है, जेसे कि अन्य 
ज्ञन स्तम्भोंमें मिलती द्वै। यद्ध भी उनके मेनत्वका थोतक दे | 
किंतु हमारी यह मान्यता आजइलके अधिकांश विद्वानोंके 
अशेाककेो बौद्ध मानना पके विरुद्ध है। आमकल प्रायः यह 
ठीक नहीं दे । सवमान्य है कि अशोक अपने राज्यके 
नवें बर्षसे बोड उपाप्तक हो गया था ।* किंतु यह मत पहिलेसे 








१-ये दोनों क्रमशः अन्तिम और दूसरे तीथ्थेड्ररोंके चिन्द दे और 
: इनकी मान्यता जेनोंसें विशेष है । (वीर० भा० ३ पृ० ४६६०४६८ ) 
+--मि० टॉर्मेसने भी जन चिन्होंका महत्व स्वीकार किया है और कुद्दाऊंके 
जैन स्तंभपर सिहकी मूर्ति और उस्तकी बनावट भश्लोकके स्तम्भों जी 
बताई है । ( जराएसो० भा० ५ पृ० १६१ व १८८ फुटनोट ने० २ ) 
वक्षशिलके जैन स्तृपोंके पावसे जो स्तंभ निकछे हैं उनपर भी सिद्ध 
 हैं। (तक्ष० पृ० ७३) अ्रवणबेलगोलके एक शिल्लेखके प्रारम्भमें हाथीका 
विन्द है (५ २-ईऐ५० भ० ९० पु० २३६ ६ 
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.५०५०५०४३७०५०५-०४०१४६७१४१४०५०४१५०२५१५७०४०४ ४२६ ८५३५त 


ही अंशोकके बोद्त्वको वास्तविक मानकर विद्वानोंने स्वीकार 
किया है, बरन्‌ ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि उन्हें बोढ 
माना भावे | यह मत नया भी नहीं है | ढी० फ्लीटे, मि० मक- 
के," मि० मोनहन और मि० हेरसैंने अशोकको बी घमोौनुयायी 
प्रगट नहीं किया था | ड० कने ओर डें।० सेना्ट व हरश सै ० 
भी अशोकके शाप्तन लेखोंमें कोई बात खास बौडत्वकी परिचायक 
नहीं देखते हैं, किंतु वह बोडोंके सिंहछीय ग्ँथोंके आधारपर 
अशोकको बीड हुआ मानते हैं । और उनकी यह मान्यता विशेष 
महत्वशाली नहीं दे क्‍योंकि बोद्धोके सिंदरछीय अथवा ४ थी से 
& ठी श० तकके जन्य ग्रन्थ काल्पनिक और अविश्वप्तनीय प्रमा- 
णित हुये दें । तथापि रूपनाथके प्रथम छूघु शिलालेखके आधघा- 
रसे नो अशोकको बौद्ध उपासक हुआ माना जाता है, वह भी 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि बोद्ध उपाप्तकके हिये श्रावक शब्द व्यवहृत 
नहीं होपसक्ता है मेसे कि इस लेखमें व्यवहृत हुआ है।' बोडोंके 
निकट श्रावक शब्द विह्ारोंमें रहनेवाले मिक्षुओंक्रा परिचायक है" 
ओर उपरोक्त लेख एवं अन्य लेखोंसे प्रकट है छि अशोक उप्त- 
समय एक उपाप्तक थे । 








१-जराएशों, ९१६०८, पृ० ४५१-४६२ । २-मैजश्यो० पृ० इड । 
३-अलीं हिस्टी आफ बेयाकत पृ० २१४ । इ-जमीसो० भा० १७ पृ० 
२७२-२७६ । ५-मैबु० पृ० १९२। ६-ईऐ० भा० २० पृ० २६० + 
उन, ठे, 7. 4. 9. डझ.ाहए जमीसो० भा० १७ पृ० २७१ । - 
<न्‍्अशो० पृ० १९५ व २३; भाअशो० ४० ५६ और मैबुन पृ« ११० 
5-अधघ० पृ० ६६९। १०-भमबु० भूमिका ४० १२ । ११-अघ० पृ० 
७२३-८०,.,) भर अं ' 
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मस्कोके शिलालेखमें उनका उछेख 'एक बुद-शाक्य' के 
नामसे अवश्य हुआ है; ऊितु यह उनके ज्ञानप्राप्तिक्ना द्योतक ही 
माना गया है ।' इप्तसे यह प्रइुट नहीं होता हि अशोहने बोढ- 
घर्मकी दीक्षा ली थी। हां, यह म्पष्ट है कि बह आ्रावक् अथवा 
उपाप्तक हुआ था, जसे कि वह स्वयं कहता दे | इससे भाव बती 
श्रावक द्वोनेके हैं | किंतु गाड़ी अश्योक कहता है कि करीब एक 
वर्षसे कुछ अधिक समय हुआ कि जबसे मैं संघमें आया हूं तबसे 
मैंने अच्छी तरह उद्योग जया है।' बीडग्रन्थोंमे भी जशोकके 
बौडसंघर्मे आनेकी इस घटनाऋा उल्लेख है ।* बुरदर, स्मिथ और 
डमप्त प्ता० ने इस परसे अशोककों बोडसंघर्में सम्मिलित हुआ 
ही मान लिया था।४ डे।० भाण्डरकर अशोकको बौ भिक्षु 
हुआ नहीं मानते; बल्कि कहते हैं कि संघरमें अशोक एक 'भिक्षु- 
गतिक'के रूपमें अवश्य रहा था । किंतु मि० हेरस्त कहते हैं 
कि वह बोड्संघमें सम्मिलित नहीं हुआ था। अशोक बोड 
संघमे गया अवश्य था, ओर मभिल्लुनीवनकी तपस्याकरा उसपर 
प्रभाव भी पड़ा था; किंतु इतनेपर भी उप्ने बीडघर्म को दीक्षा नहीं 
की भी। इस घटनाके बाद जशोकने दो शाप्रनलेख प्रगट किये थे। 

ए% रूपनाथवाणा शिलालेख है जो प्ताघारण जनताको लक्ष्य 
करके लिखा गया है ओर दूपरा कलकत्ता वैराटवाला झिलाछेख है, 
निमप्तको उन्होंने बीडसंघको लक्ष्य करके लिखा है। रूपनाथवारा 


अवच्लचिलिल्‍ अल नलल+3 
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सिल्मछेख यथपि बीडसंधमें हो जानेके बाद लिखा गया है; परन्तु 
उप्तमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है नो बोड कही नाप्तके । दृप्तरे 
चजेराटबाछ्ले शिकालेखके अनुसार तो अशोकको बौद्ध हुआ ही प्रकट 
किया जाता है। किन्तु वह सर्वे प्रभाको लक्ष्य करके नहीं डिखा 
गया है | यदि वस्तुतः अशोक बौद हुये ये तो वह अपने इस 
अद्धानका प्रतिघोष सर्वसधारणमें करते और उनके लेखमें बोडशि- 
काका होना छाजमी था । फिर उनके बौद्ध हो जानेपर यह भी 
संभव नहीं था कि वह उन मतवालों-नसे ब्राह्मणों, नेनों, आानि- 
विक जआादिका सत्कार कर सक्ते, निनका बौडगन्थोंमें खास्ता बिरोध 
किया गया है । वेराट शिलालेख केवलढ बोडसंघको लक्ष्य करके 
लिखा गया है ओर उप्तमें अशोक संघक्रो अमिवादन करके जो बह 
'कहते हैं कि “ हे भदन्‍्तगण, आपको माल्ठम है कि बुद्ध घ्म और 
संघमं हमारी कितनी भक्ति और गौरव दे” वह टीक है । यह 
एक सामान्य वाक्य है, इसमें किसी घामिक अ्रद्धानको व्यक्त नहीं 
किया गया है | ह 

अशोकके समान उदारमना राजाके लिये यह उचित है कि 
वह जब एक संप्रदायविशेषके संघर्में अपने मतको मान्यता दिल्ाना 
चाइता है, तो वह शिष्टाचारके नाते उनका समुचित जादर करे 
ओर विश्वास दिलावे कि वह उनके मतके विरुद्ध नहीं है। जशो- 
कने यही किया था। उनने यह नहीं कहा था कि हमें बोडघर्ममें" 
विश्वास है और हम उसमें दीक्षित होते हैं । शिष्टाचारकी पूर्ति 
करके. उबने संघको बोडघमेक़े ठठ खाप्त ग्रन्थोंके भ्यग्रत्न व 
अन्चार करनेका .पतमक्षे दिया, नो उनके मतके भमुकूछ थे; क्योंकि 
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अशोक यह अन्यत्र प्रगट कर चुके हैं कि वह प्रत्येक घमोवरू- 

म्बीको अपने ही घमेका पूर्ण आदर करना उचित समझते हैं । 
इसके अतिरिक्त उप्त छेखमें कोई भी ऐसी बात या उपदेश नहीं 
है जिससे बीद्धधमेका प्रतिमाप्त हो | तिस्तपर इस लेखके साथ ही 
उपरोक्त रूपनाथका शिलालेख लिखा गया था। इन दोनों शिक्षा- 
ढेखोंमें पारस्परिक भेद भी दृ'्टव्य है ! रूपनाथ वाले शिव्लेखमें 
कुछ भी बीद्धघर्म विषयक नहीं है; बढ बात मि० हेरस भी प्रकट 
करते हैं |" 


यह भी कहा जाता दे कि अशोकने अपनी प्रथम घम्मयात्रामें 
कई बोद्ध तीथौंके दर्शन किये थे। किन्तु भाठवें शिलालेखमें 
प्रयुक्त हुये 'सम्बोधि” शब्दसे नो म० बुडके 'श्ञानप्रात्तिके स्थाना 
(बोधिवृक्ष) का मतलब लिया ज्ञाता है, वह ठीक नहीं है ।* यहां 
सम्बोधिसे भाव 'पसम्यकृज्ञान प्राप्त कर लेनेसे' है। नन शाख्तरोमें 
बोधि! का पालेना ही पर्माराधनमें मुख्य माना गया है। लश्नो- 
कके यह “बोघिछाभ” उनके राज्याभिषेकके बाद दशर्वे वर्षमें हुआ 
था | हां, अपने राज्यप्राप्तिसि बीधक्षवें वर्षमें मशोक अवश्य म० 
बुढके जन्‍्मसस्‍्थान लुम्बिनिवनमें गये थे और वहां उनने पूमा-भर्रों 
की थी और उस्र ग्रामवासियोंसे कर लेना छोड़ दिया थे। | इसके 
पहिछे अपने राज्यके १४वें वर्षेमें वह बुद्धको नाकमन (कनकपुनि) 
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के स्तृपका पुनरुद्धार कर चुके थे ।' किन्तु उनका बौद्धघर्मके प्रति 
यह आदरभाव कुछ भनोखा नहीं था | वह स्पष्ट कहते हैं कि 
मैंने सब संप्रदायोंका विविध प्रकारसे सत्कार किया है।' आनी- 
विकोंके लिये उनने कई गुफार्ये बनवाई थीं। इसीप्रश्ार ब्राह्मण 
ओर निम्नैन्थों ( भेनों ) का भी उन्हें ध्यान था। 
भ्रह्मवंश” में छेखा है कि भशोकने कई बोदविहार बनवाये- 
थे; तो उधर 'राजतरिट्डणी” से प्रगट है कि उन्होंने काइमीरमें 
कई ब्राह्मण मंदिर बनवाये थे।' जनोंकी भी मान्यता है कि 
अशोकने श्रवणबेलगोर भादि स्थानोंपर कई मेन मंदिर निर्मित 
कराये थे । अतएब अशोकको किसी सम्प्रदायविशेषका अनु- 
यायी मान छेना कठिन दै | उपरोक्त वर्णनको देखते हुये उनका 
बौद्ध होना भशकक्‍य है । बीडमतको भी वह अन्य मततोंके समान 
आदरकी दृष्टिसे देखते थे और बोडसंघश्नी पवित्रता और अक्षुण्ण- 
ताके इच्छु# थे | विदेशोंमें जो उन्होंने अपने घमेंका प्रचार किया: 
भा उप्तसे भी उनके बोद्त्वका कुछ भी पता नहीं चलता है। 
मिश्र, मेकोडोनिया प्रभ्नति देशोंमें अशोकके धर्मोपदेशऋ गये थे; . 
किन्तु इन देझोंमें बोडोंके कुछ भी चिन्ह नहीं मिछते;” बच्चपि 
मिश्र, मध्यएशिया ओर यूनानमें एक समय दिगम्बर जेन मुनियोंके 
अस्तित्व एवं इन देशोंकी घार्मिक मान्यताओंमें मेनघमेंका प्रभाव 
१०अध० 7० ३८६-निग्लीव रतम्भ लेख ( बुद्ध कनक मुनि 
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प्रकट होता है। चोन भादि एशियावर्ती देशोंगें बीडघर्मका 
“प्रचार अशोकके बाद हुआ था और इन देशोंमें अशोकने अपने 
कोई घधर्मोप्देशक नहीं भेजे थे | अतः मध्यऐेशिया, चीन भादि 
: देशोंमे बोौद्घर्मेके चिन्ह मिलनेके कारण यह नहीं कहा जाप्क्ता 
कि अशोकने उन देशोंतें बौद्धबमेका प्रचार किया था। 'महावेश!/में 
लिखा है कि भशोकका पिता ब्राह्मणोंका उपासक था; ढिन्‍्तु 
-औडमंथोंके इध्त उल्लेख मात्रसे बिन्दुपार और भशोकको ब्राह्मण 
मान छेना भी ठी% नहीं है; नव कि दम उनकी शिक्षाओंमें प्रगटतः 
ब्राह्मण मान्यताओंके विरुद्ध मतोंकी पुष्टि और उनकी अवहेलना 
हुई देखते हैं 
इस प्रकार मालठम यह होता है कि यद्यपि अशो$ प्रारम्भमे 
अशाकका श्रद्धात अपने पितामह और पिताके समान नेनघ्मका 
जैन तब्थ्वोंपर अन्त मात्र श्रद्धानी था, किन्तु मेनघर्मके संप्रगेसे 
समय तक था। उ्चका हृदय कोमल और दयालु द्वोगा जारहा 
- था| यही कारण है कि किंग विज्यके उपरांत बह आवक हो 
: गया और अब यदि वह ब्राह्मण होता तो क॒दापि यज्ञोंका निषेध 
- न करता | वह स्पष्ट कहता है कि उसे “बोधी ” की प्राप्ति हुईं दै; 
नो ननधमंमें आत्मकल्याणमें मुख्य मानीं गई है। यद्यपि अशोकने 
अपने शेष नीवनमें उद्धारवृत्ति ग्रहण कर छी थी ओर समान 
-भावसे वह सब सम्पदायोंकरा आदर और विनय करने लगा था; 
किन्तु उत्तदी शिक्षाओंमें ओरसे छोर तक नबत्िद्धांतोंका समावेश 
और उबका प्रचार किया हुआ मिलता है | उनका सप्तम स्टस्म 
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लेख, नो उनके अतिम जीवनमें दिखा गया था, इस व्यवस्थाका 
पुष्ट प्रमाण है |" 
इम लेखमें अशो ऋने घमम ओर घ्यानके मध्य जो भेद प्रगट किया * 
है, वह जनघ्के अनुकूल है | इसी लेखमें वह कह चुरे दें कि 
* घम दया, दान, सत्य, शौच, मृदुता और साधुतामे है ।” हन धर्म 
नियमों 4 वह घमंकी वृद्ध हुई मानते हैं; किन्तु घ्यानको वह विशेष 
महत्व देते हैं। ध्यानकों बदौलत मनुष्यों घमंकी वृद्धि, प्रणियोंग्री 
अर्दिता और यज्ञेमि जीवोंशा अनालंभ बढ़ा, उन्होंने प्रगट किया : 
है | जनधममें दया, दान, सत्य आदिकी गणना दश पघर्मोमें की 
गई है ओ! ध्यानफे च/४ भेदोंमें ए% धमेध्यान बताया गया है ।* 
यह घमध्यान शुभोपयोगरूप दै, नो पुण्य और स्वगेश्ुखश्ा कारण . 
है ।* श्रावकको ध्यान करनेकी आज्ञा जिन शास्त्रमें मौजूद दै।* 
धर्मष्यान चार प्रकारका दे अथोत्‌ (१) आज्ञाविचय, (२) - 
अपायविचय, (३) विपारुविचय और (४) संस्थान विचरय | इनमें 
१-अध ० पृ० ३६२ । २-भम्मं सुक्क च दुवे पसत्यक्षाणाणि णेवाणि 
॥ ३९५४ ॥ मुझटा० भाष तिविहंपयारं सुदासुदं सुद्धमेव णावब्बं॑ । अपुदडं 
च अहरुई सुद्र धम्मे जिणवरिदेहिं ॥ ७६ ॥--अष'्ट० पूृ८ २१४ | 
३--धम्मेण परिणद॒प्ग अप्पा जदि सुद्धशम्पयोग जुदो । पावदि णिव्वाण 
सुदं, सुहोवजुत्तो व सग्गसुईं ॥ ११ ॥- प्रवचनप्तार। उबओगो जदि 
दि सुशे पुण्णे जीवस्स संचर्य जादि | असुहो वा तथध पावं, तेप्तिमभावे 
ण चपमत्यि ॥ ६७ ॥--प्रवचनसार । ४--गद्टिण य॑ सम्पत्ते सुणिम्मर् 
सुरगिरीव णिक्कंप | ते जणे झाइज्जइ सावय ! दुकखक्खयहाए ॥ <६ # , 
>अष्ट० पृ« ३४४ | ५-सपरगेण मर्ण णिइंभिकण धम्मं चउब्विईं झाहू। .” 
आणापायविवाय विवओ संठाण विचये च॥ ३९८ ॥-मृठाचार । _ 


“२८६ ] संक्षि्त जैन इतिहास । 


अपायविचय धर्मेध्यानके आराघकके हिये आत्म-कल्याणक्रो प्राप्त 
करनेवाले उपायोंका ध्यान करना अथवा जीबोंके झुभाशुभ कर्मोझा 
नाश और उनमें घर्मकी वृद्धि केसे हो, ऐस्ता विचार करना आब- 
इक होता है।' अशोक इसी धर्मकी वृद्धि हुईं स्वीकार करते हैं। 
उन्होंने इस घर्मेध्यानका विशेष चिंतवन किग्रा प्रतीठ होता है । 
और उसीके बढूपर वह अपनी धर्म-विज्यमें स्फ़मनोरथ हुये 
थे। जिप्त धमेप्रचारको उनके पृ्षेन नहीं कर सके उप्रको उन्होंने 
सहज ही दिगन्तव्यापी बना दिया | झतः यह कहा जाम्तक्ता दे 
कि अशोक अपने अंतिम समय तऋ भावोंड्ी शपेक्षा बहुत करके 
जेन था | उसने राजनीतिक आश्रय लेकर अपने आधीन प्रभाके 
विविध घर्मोढ़ी मान्यताओंडा भादर किया था और उन्हें ध्मंके 
उसप्त रूपको माननेके लिये बाध्य कर दिया था; निम्नपर वह स्वयं 
विश्वाप्त रखता था । 

लोगोंमे धमेवृद्धि करनेके भिन उपायोड्रो बश्ञोझने अपने 
घर्म-प्रचारका ढंग “तन बलसे प्रतिष्ठित किया था, उनको वह 

और क्रियात्मक रूप देकर शांत हुआ था | अशो- 
उसमें सफलता । कने अपने सब ही छोटे बड़े राज- कर्म चा रियों को 
आज्ञा दे रखी थी कि-“वे दौरा करते हुये “चर्म का प्रचार करें 
और इस बातडी कड़ी देखभाल रक्‍्खे रि छोग सरकारी आज्ञा- 
ओंछा यथोचित पालन करते हैं या नहीं । तृतीय शिक्ालेख इसी 
विषयके प्रसंघमें है | उसमें छिखा है कि-देवताओंकि प्रिय प्रिय- 

६>कल्‍्थाण पावगाओ पथ विचिणोंदि जिगमदपुविच्च | विचि- 


गादि वा क्षपाये जीवाणसुद्दे थ अ्रमुद्देद ॥ ४०० ॥-पघृलाचार । 


मौर्य साम्राज्य । [ २८७ 


दर्शी राना ऐप्ता कहते दें:-मेरे राज्यमें सब जगह युक्त ( छोटे 
कर्मचारी ) रज्जुक ( कमिश्नर ) और प्रादेशिक (पंतीय अफप्तर) - 
पांच२ व्षपर इस कामके लिये अधोत्‌ धममौनुशापनके लिये तथा 
ओर कार्मोंके लिये यह कहते हुए दौरा करें कि-“ माता-पिताड़ी 
सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वनातीय, ब्राह्मण और अश्रमणको 
दान देना जच्छा दै। जीव हिंसा न करना अच्छा है। कम खर्चे 
करना और कम सेंचय करना जच्छा है ।” 


अपने राज्यामिषेकके १३ वर्ष बाद अशोकने धर्म महामात्र' 
नये कर्मचारी नियुक्त किये। ये कर्मचारी प्मस्त राज्यमें तथा 
यवन, काम्बोज, गांधार इत्यादि पश्चिमी सीमापर रहनेवाली जाति- 
योंके मध्य घमप्रचार करनेके लिये नियुक्त थे। यह पदवी बड़ी 
ऊँची थी और इप्त पदपर स्त्रियां भी नियत थो। घमम महामात्रके 
नीचे “ धर्मयुक्त ” नामक छोटे ऋमंचारी भी थे जो उनको घमे- 
प्रचारमें सहायता देते थे | 


अद्योकके ११वें शिकालेखने पता चलता है कि उन्होंने इन 
देशोंमे अपने दूत अथवा उपदेश* धम्मप्रचारा्थ भेजे थे | भर्थात 
(१) मौये साम्राज्यके अन्तर्गत ।मज्न भिन्न प्रदेश, (२) प्तामाज्यके 
सीमान्त प्रदेश और सतीमापर रद्नदाछों यबन, ऋ्वोन, गान्धार, 
राष्टिघ, पितनिद्र, भोन, आंध्र, १छनन्‍्द भादि जातियोंके देश; 
(३) साम्र.ज्यकी नगली ना'तयों$ प्रान्त, (४) दक्षिणी भारतके 
स्वाघीन राज्य नेसे केरलपुत्र, ( चे ), सत्य पुत्र (तुलु-कोंकण ), 
जोड़ ( कोरोमण्डल ), पांड्य ( मदुश व तिनाइछी मिले ), (९) 


श्टट ] संक्षिप्त जेन इतिहास ।.. 


ताअपर्णी नर्यात्‌ लक्ुद्वीप:" और (६) सीरिया, मिश्रं, साइरीनी,.. 
मेसिडोनिया और एपिरस नामक पांच ग्रीक राजा मिनपर ऋमसे 
अंतियोक ( &0४४०००४ ॥, 267-246 9. (. ), ठुरमंय 
(?६ग०णर 2084० ए॥०5 2४5-247 0.0.) ग5 (060288. 
285-254 3, ५ अतिकिनि (4098०००8; ७008688 277- 
289 8.0.) और भलिक सुन्दर (&॥०5४७4०/ ४72-258 8. 
0.) नामके राना राज्य करते थे । 

ईंधवी सनके पूर्व २५८में ये पांचों गाना एक साथ नीवितः 
ये | अतः अनुमान किया जाता दे कि इसी समय अशोकके धर्मो- 
पदेशऋ घमका प्रचार करनेके लिये विदेशों भेजे गए ये |” इस 
प्रकार यह प्रध्ट दे कि अशोकका धर्मप्रचार केवक भारतमे दी 
सीमित नहीं रहा था; प्रत्युत ए शबा, भाफिझा और योरुपमें भी 
उसने घर्मोपदेशक भेजे थे | इस मुरूय कार्यक्री अपेक्षा संप्तारभरके 
आधुनिक इतिहाप्तमें कोई भी स्प्राट्‌ अशोककी समानता नहीं कर 
सक्ता । वह एक अद्वितीय राजा थे। अशो$ने भिन उपरोक्त 
देशोंमें घरममप्रचार किया था, उनमें किसी न किसी रूपमें मेन 

चिन्होंके अस्तित्वका पता चलता है। 
१«ऊचामें जेनवर्मका प्रचार एक अत्यन्त प्रावीनकालसे था, यह 

जैन शाखोंसे प्रगट है | लेकाका राक्षसवंश, जिसमें प्रसिद्ध राजा रादण 
हुआ, जैतधर्माजुयायी था। (मपा० पृ० १६०-१६८) अशोकसे पहिले 
सम्तादू चन्द्रयुतके समयमें लंकामें पाण्डुछझमय नामक राजा राज्य करता 
था (३६७-३०७ ई० पू०) । इसने निम्नेन्थों (जनों) के लिये अपनी 


राजधानी अलजुरुद्धपुरमें मंदिर व विद्ार बनाये थे। (इंसेजे० पृ० ३७) ४ 
२-अब० पु० ५७३४-५० । इ-्भपा* पृ८ 4१<८६-3३०२। | 


मोब-साम्रहल्य:। [ २७८९ 


अज्योकके पोतेः संप्रतिने अपने पितामहके इस प्रचार कार्यका 
पुनरुद्धार किया था और उन्होंने प्रगटतः नेनघमेका प्रचार भारतेतर 
देशोंमें किया था । यदि मुनि कल्याण और फिर सम्राट मशोक 
जपने उदाररूपमें उन घमंसिद्धांतों कर, नो सवेथा नन घर्मानुकूल ये, 
प्रचार न करते, तो संप्रतिके लिये यह सुगम न था कि वढ़ मैन 
धमेका प्रचार और मेन मुनियोंक्रा विहार विदेशोंमें करा पाता | 
इस देझोंमें अशोकने अपने धर्मप्रचार द्वारा नेनघमंकी नो सेवा की 
है वह कम महत्व नहीं है। उन्हें उसमें बड़ी सफछता मिली 
थी । उसे वे बड़े गोरवके साथ 'घमंविनय” कहते हैं ।* 
सम्राद्‌ अशोकने अपनी घमे-शिक्षाओंक्रों बड़ी२ शिराओं 
अशाकके शिलालेख व रे पाषाण स्तम्मोंपर अंकित कर दिया 
शिव्पकांये । आ | उनके यह शिलालेख आठ प्रफारके 
माने गये हैं-(१) चट्टानोंके छोटे शिलालेख नो संभवतः २५७ 
ई० पृ० से आरम्भ हुए केवल दो दें, (२) मान्रका शिलाढेख 
भी इसी समयका है, (३) चोदह पहाड़ी शिलालेख संभवतः १४वें 
या १४ वे ब्षके हैं; (४) कलिड्के दो शिरालेख संमवतः २९६ 
ई० पृ० में अकित कराये गये; (५) तीन युफा छेख; (६) दोत- 
राईके शिकलेख (२४९ ईं० पूृ०), (७) सात स्तम्मोंके लेख छे 
पाठोमे हैं (१४३ व २४२ ई० पृ०) और (८) छोटे स्तम्भोंके 
लेख (२४० ई० पृ०) ।* इन छेखोंमेसे शाहवान और मानस- 
हराके लेख तो खरोष्टीमें ओर बाकीरे उप्त स्मयकी प्रचक्षित ब्राह्मी 
7 3०परि० पृ० ९४ व से- प्रालेश्मा० प० ३०५ | २ अब उ १-परि० पृ० ९४ व सं प्राज्नेस्मा० पृ० १७५ । २-अधघ० ए० 
२६२-नत्रयोदश्ध शिलाछेख । ३-लाभाइ० पृ० ९७३। 
१५ 





* २९० ] संक्षिप्त नेन इतिहास । 


लिपिमें हें | भारतवर्षके प्राप्त लेखोंमें यह लेख स्व प्राचीन समझे 
जाते हैं और इनसे उप्त समयके भारतकी दशाका सच्चा २ हाल 
प्रकट होता है | एक बड़े गोरेव और महत्वक्ी बात यह माद्धम 
होती है कि 'उप्त समय पाश्रात्य छोग भी हमारे ही पृव्॑नोंसे 
घर्मका उपदेश सुना करते थे |” 

इन लेखोंके अतिरिक्त अशोकने स्तूप जादि भी बनवाये थे। 
उप्तके समय वास्तुविद्या ओर चित्रणकलाकी खूब उन्नति हुईं थी | 
तबकी पत्थरपर पालिश करनेकी दस्तकारी विशेष प्रस्यात है । 
कहते हैं कि ऐसी पालिश उप्तके बाद आम तक क्िस्ती अन्य 
पत्थरपर देखनेमें नहीं मिली है। अतएवं कहना द्वोगा कि अशो- 
कके समय धमेवृडिके साथ साथ छोगोंमें सुख-सम्पत्तिकी समृद्धि 
भी काफी हुईं थी; क्योंकि विद्या और ललितकछाकी उन्नति किस्री 
देशमें उसी समय होती दे; नव वह देश सब तरह मरपूर और 
समृद्धिशाली होता है। 

सम्राट अशोकने करीब ४० वर्ष तक अपने विस्तृत साम्रज्य 
अशेकिका अन्तिम 'ं सेंशासन किया था | और अन्तमें लगभग 

जीवन ।  प्न्‌ २३६ ई० पृ० वह इस अप्तार संसतारको 
छोड़ गये थे | बौडशाख्त्रोमें जो इनके अंतिम नीबनका परिचय 
मिलता है, उससे प्रकट दे कि उप्त समय राज्यका अधिकार उनके 
पौत्र सम्प्रतिके द्वार्थोमें पहुंच गया था और वह मनमाने तरीकेसे 
घधमकार्यमें रुपया खच नहीं कर सक्ते थे ) कह नहीं सक्ते कि बोडोंके 





१७०भाप्राश ७ भा० ने पृ० ११८-१२९॥ २>-०भाप्रारा०, भा० २ 
पृ० १३० ॥ ब ह 


मौर-साज्नाज्य | द [२९१ 


इस कथनमें कहांतक सचाई है ? उनके ग्रन्थोंसे यह भी पता चलता 
है कि उनका एक भाई वीतशोक नामऋ “तित्थियों” ( मैनों ) 
का भक्त था| वह बौद्ध भिक्षुओंक्रो वासनासक्त कहकर चिढ़ाया 
करता था । अशोकने प्राणमय द्वारा उसे बोद्ध बनाया था। बीड 
शास्त्रोंमि यह भी लिखा है कि अशोकने एक मेन द्वारा बुद्धमूतिकी 
अविनय किये जानेके कारण हनारों जैनोंक्रो पुण्ड्वद्धन जादि स्था- 
नोंपर मरवा दिया था।* पाटलिपुत्रमं एक मन मुनिक्रों वौद्ध होनेके 
लिये उनने बाध्य किया था; डिन्‍्तु बौद्ध दोनेकी अपेक्षा उन मुनि 
महाराजने प्राणोंकी बलि चढ़ा देना उचित समझा था। किन्तु 
बौद्धोंढी इन कथाओंमें सत्यताक्ा अश बिडुकुछ नहीं प्रतीत होता है। 


सांचीके बीछ पुरातत्वसे प्रगट है कि ई० पू० प्रथम शता- 
ब्दितक अविनयके भयसे म० बुद्धकी मूर्ति पाषाणमें अक्ित भी 
नहीं की जाती थी | किर भला यह तो असंभव ही ठद्रता है 
कि अशोकके समय म० बुद्धकी मृ्तियां मिलती हों। तिप्तपर अशो- 
ककी शिक्षा उनको एक महान उदारमना राना प्रमाणित करतीं 
हैं। उनके द्वारा उक्त प्रकार हत्याकांड रचनेकी संभावना स्वप्तर्में 
भी नहीं की जासक्ती । बीडोंडी उक्त कथायें उसी प्रश्चार अपत्य 





न 


१-अशोक० प्रू० २५४ । २-दिव्यावदान ४२७-मेबु० पृ० १९४। 
३-जग० भा० १४ पू० ५५। ४-जमीसो ० ० १७ १० २७२०पाणि- 
निसूत्रके पतज्जलि भाष्य (9009प०0:79778 #4वंणां, 00. 228) मे 
मौयोंक्रो सुबर्ण मूतियां बनवाते और बेचते लिखा है। भाष्यथ छिखा है कि 
छिव, स्कन्ध, विशाखकी मूर्तियां नहीं बेची जातीं थीं औ+ दौद्ध मर्पियां 
भी उच्च समय नहीं थीं। अत: मौ्यों द्वारा बनाई गई मर्तियां जेन होना 
चाहिये । इस तरह पातजलिभाध्यसे भी मौका जैन होना प्रकट है । 


२९२ ] संक्षिप्त जेन इतिशल्त । 


हैं, निम्तप्रकार उनका यह कहना कि अज्ञोक अपने भाई-वबहिनोंके 
निरपराघ खुनसे हाथ रड्टूकर सिंहासनपर बेठा था । किन्तु इनसे 
भी इतना पता चक्ता है कि अशोकके घरानेमे मेनघमंकी मान्यता 
अबब्य थी | 
किन्दहीं विद्वानोंका मत है कि जेनघमे और बौद्धमतका प्रचार 
धर्म-प्रखार भारतीय दोनानेसे एवं सम्राट अशोक द्वारा इन वेद 
पतनका कारण. विरोधी मतोंक्रा विशेष मादर द्वोनेके कारण 
है। भारतीय ननतामे सांप्रदायिक विद्वेषकी जड़ 
जम गईं; निसने भारतकी स्वाधीनताकों नष्ट करके छोड़ा। उनके 
खयारुसे बौडकालके पहिले भारतमें सांप्रदाविकताका नाम नहीं 
भा और वेदिक मत अक्षुण्ण रीतिसे प्रचलित था | किन्तु यह 
मान्यता ऐतिहासिक सत्यपर हरताल फेरनेवाली है | भारतमें एक 
बहु प्राचीनकालसे नेन और जैनेतर संप्रदाय साथ २ चले आारहे 
हैं। बेदिक घमोवर्ूबियोंमे भी अनेक संप्रदाय पुराने जमानेमें थे।* 
किन्तु इन सबमें सांप्रदायिक कह्टरता नहीं थी; नेसी कि उपरांत 
काहमें होगंई थी | भगवान महावीर तक एवं मौयेकालके उपरांत 
कालमें भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं; जिनसे एक ही कुटुम्बमें विविष 
मतोंके माननेवाले छोग मौजूद थे। यदि पिता बौद है, तो पुत्र जैन 
है। रत्री वेष्णव है तो पति जेनघमका अरद्धानी है। अतः यह नहीं 
कहा नाप्तक्ता कि मौयंकाल्से ही सांभदायिक विद्वेषकी ज्वाला भार- 
जय जनतामें घघकने ऊगी थी। यह नाशकारिणी आग तो मध्य- 
१-ईऐ०, भा० ५ पृ० १३८ । २-देखो हिस्टी ऑफ प्री० बुद्धि- 
एिटिक इंडियन फिलत्फी । ३-इंहिका० भा० ४ ४० १४८-१४९ । 


मौर्य-साम्राज्य । [२९१३ 
कारसे ओर खासकर श्री शड्भ॒राचायनीके समयसे ही खूब षघक्ी थी। 
साम्प्रदायिक्रताका उद्दम यद्यपि भारतमें बहुत पहले होचुका 
था, परन्तु उसमें कट्टरता बादमें ही जाई थी |. भशोदके नामसे 
जो छेख मौजूद हैं, वे उप्तके धरम और पवित्रताके भावसे रुबालब 
भेरे हुए हैं। उनसे स्पष्ट है कि अशोक एक बड़ा परिश्रमी उद्योगी 
ओर प्रजाहितेषी राना था | यही कारण है कि उप्तके इतने दीषे- 
कालीन शाप्तन-काहमें एक भी विद्रोह नहीं हुआ था। प्रभाकी 
शिक्षा-दीक्षाका उसे पूरा ध्यान था | वस्तुतः इतने विशाल साम्रा- 
ज्यका एक दीघक्ाक तक बिना किप्ती विद्रोहके रहना इस बातका 
पर्याप्त प्रमाण है कि जशोकके समयरमें सारी प्रजा बहुत सुखी और 
समृद्धिशाली थी | वह साम्प्रदायिकताको बहुत कुछ भुछा चुकी 
थी । अशोऊझके उप्त बड़े साम्राज्य सार-संभालके योग्य उनका 
कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था | इसी कारण उनके साम्राज्यका 
पतन हुआ था | घमेप्रचार उप्रमें मुख्य कारण नहीं था| प्रत्युत 
निप्त रानाने राननीतिमे घमेको प्रधानता दी उसका राज्य राम-- 
राज्य होगया और इतिहाप्में उप्तका उल्लेख बढ़े गौरवसे हुआ 
सप्ाट चेद्रगुप्त मौये, अशोक, ह्षेबद्धेन, कुमारपार, अमोघवर्ग, झक- 
जर इत्यादि ऐसे ही आदी सम्राट ये। 
सन्‌ २३६ ई० पू०के लगभग जशोककी मृत्यु हुई थी। 
यह निश्चय रूपमें नहीं कहा जासक्ता 
कि उप्की भीवनलीछा क्रिस स्थानपर 
समाप्त हुईं थी | उध्तके बाद उप्तका बेटा कुमाक ई० पृ० २३४६ 
१-जैग० भा० १४ पृ० ४५,..। २-जविभोश्ों० भा० १ पृ० १९६ ॥ ॒ 


. अशाकके उत्तराधिकारी 





२९४ ) संक्षिप्त जन इतिहास । 


से २२८ तक राज्य करता रद्दा | कुणाकका उत्तराधिकारी उपस्तका 
भाई दशरथ हुआ। दशरथने सन्‌ २२८-२२० ई०पृ« तक शासन- 
भार ग्रहण किया। उपरांत अशोकका पोता सम्प्रति राज्यसिहाप्तन 
पर बेठा | यह मनधघर्मानुयायी था और इसने जैनघर्म प्रचार दूरर 
देशोंमें किया था। रवेतांबर शाल्मोंका कथन दै कि स्थूल्भद्ग्वामीके. 
उत्तराधिकारी श्री आये महागिरि थे। इनके गुरु भाई श्री भायें 
मुद्ृस्तिसूरि थे। स्म्प्रतिकी रानघानी उन्जयनि थी। श्री भाये 
सुहस्तिसुरिने यहां चातुमोस्त किया था। चातुर्मासके पूणे होनेपर 
श्री जिनेन्द्रदेवका रथयात्रा महोत्सव होरहा था। संप्रति राजा भी 
अपने राणप्रासादमें बठा हुआ उत्सव देख रहा था। भाग्यवश्चात्‌ 
उप्तकी नजर श्री जाये सुदस्तिसूरिपर ना पड़ी। 


संप्रतिने गुरुक चरणोंमें जाकर प्रणाम किया और उनसे 
घर्मोपदेश सुनकर ब्रत ग्रहण किया। ब्रती श्रावक होचुकनेपर 
संप्रतिने घम्म प्रभावनाक़ी ओर बड़ी दिछूच(पीसे ध्यान दिया। 
पहिले वह्द दिग्विनय पर निकछा ओर उसने भफगानिस्तान, तुरे, 
ईरान जादि देश जीते। अपनी दिग्विजयसे छोटनेपर संप्रतिने 
लेनघमम प्रभावक अनेक काय किये | कहते हैं कि उसने सवाराल 
नवीन नेन मंदिर बनवाये, दो हनार घमशालार्ये निर्माण कराई, 
सवा करोड़ निनबिम्बोंकी स्थापना कराई, ग्यारह हजार बापिका 
ओर कुण्ड खुदवाये तथा छत्तीप्त हजार स्थानोंमें नीर्णोद्धार कराबा 

१०परि७ प्रृ० ९४ वे जेस्नास॑ं० भा० १ प७० «-*% वीर वेश०- 


_ यहां संप्रतिको कोरवकुछ मोरियवेशका ठिक्षा हे । २-सुख्तापरि० खैम ०» 
पृ० <३ ॥ 


गौये-साम्राज्य । [ २९५ 
था । मातम नहीं इस गणनामें कहांतक तथ्य है ! किंतु बतेमान 
ज्ेन मंदिरोंमें बहुत ही कम ऐसे मिलते दें, मिनको छोग संप्रतिका 
बनवाया हुआ मानते हों। राजपृताना ओर गुनरातमें इन मंदिरों की 
संख्या मधिक बताई जाती है; परन्तु अभीतक कोई भी ऐसा पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिरा है, भिससे इन मंदिरोंको संप्रति द्वारा निर्मित 
स्वीकार किया जञासके | यट्ट सब मंदिर संप्रतिसे बहुत पीछेके बने 
हुये प्रगट होते हैं | (राइ० भा० १ ४० ९४) जो हो, यह स्पष्ट 
है कि संप्रतिने जनम प्रमावनाका खास उद्योग किया था और 
उन्होंने नन उपदेशक देश विदेशमें भेजे थे। बहांके निवासियोंको 
जनधम्ममें दीक्षित कराया था।* 'तीथेंकरप' से प्रकट है कि उन्होंने 
अनाये देशोंमें भी विहार (मंदिर) बनवाये ये | ( राइ० भा० १ 
ए० ९४ ) दुःख है कि अशोकक़ी तरह संप्रतिके कोई भी लेख 
जादि नहीं मिलते हैं, जिम्तसे उनके धमेप्रभावक सुरृत्योंका पता 
चल सके | तो भी जेनघमंके लिये संप्रति दूसरे कान्स्रटिन्टायन 
थे। उनने सौ वर्षकी आयु तक भेनधम और राज्यसेवन करके 
स्वर्गेसुख छाभ किया था | 

दिगम्बर जन अ्ंथोमे राजा संप्रतिक्र कोई उछेख देखनेको 
संप्रति और उसके "हीं मिकता है। संप्रतिके परपितामह 
समबका ज्ञेन संघ। पसम्राट्‌ चद्र॒गुप्तका उछेख दोनों ही संप्र- 


१-जैसासं» भा० १ वीरवेश प्ृ० ८ । २-परि० प्ृ० ५४, मेसासं० 
भा> १९ बीरवंड ४० ९ वे पाटलीपुत्र कल्पत्रन्ध; यथा:-“कुणाल्सूचुलि- 
खंडभरताधिपः परमाहतो, अनायेदेशेष्वपि प्रवतितः अमणबविद्वार: श्म्प्रति” 
मदाराजडसौो5भदव ?! 


२९६ ] संक्षिप्त भय हतिश्स । 
दायोके झार्त्रोंमें है; दिंतु संमतिका उछेख केवक एक संप्रदायके 
झाखोंमे होना, समवतः संघमेदका द्योतक है | वि० सं० १३९में 
दिगंबर और श्वेताम्बर भेद नेनसंघर्म प्रगट हुआ था; तबतक दिग- 
स्वर जन दष्टिफे अनुसार अधेफालक नामक संप्रदायक्रा भस्तित्व 
मेनसंघर्में रहा था।' मथुराकी मूतियोंसे इस संपदायका होना सिद्ध 
है। अतएवं यह उचित जचता है कि खेतांचरोंके इस पृवेरूप 
#अर्घषफालक? संप्रदायके नेता आये सुहस्तिसुरि थे और संप्रतिको 
भी उन्होंने इसी संप्रदायमें मुक्त किया था। यही कारण है कि 
सुहस्तिसुरि और संप्रतिके नाम तकका पता दिगम्बर जैन शाखरोंमें 
नहीं चलता | सम्र/ट्‌ चन्द्रगुप्तता जितना विशद वणन और उनका 
आदर दिगंवर मेन शास्रो्मे है, उतना ही वर्णन और भादर 
ध्वेतांबरीय ग्रन्थोंमे संप्रतिका दै। 

हिंदुओंके बायु पुराणादिक्ली तरह बौडोंने भी संप्रतिका उल्लेख 
* संपदी ” नामसे किया है और अशोकके अंतिम जीवनरमें उप्तके 
द्वारा ही राज्य प्रबंध होते लिखा है। किंतु ऊपर जि संघमेदऋा 
उल्लेख किया जाचुका है, उप्तके होते हुये भी मातम होता है कि 
मूल जेन मान्यताओंमे विशेष अन्तर नहीं पड़ा था। श्री आये 
सुदस्तिसूरिके गुरुमाई श्री भाये महागिरिने भिनकरप ( दिगम्बर 
मेष )का भाचरण किया था | नैनमुर्तियां ईसवीकी प्रथम शताडिद्‌ 
तक और संभवतः उपरांत भी बिह्कुछ नग्न ( दिगम्वर भेष ) में 
बनाई जातीं थीं । दिगम्बर मेनोंके मतानुस्तार भद्गवाहुनीके वाद वि- 
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शांखाचारय, प्रोष्ठिक, क्षत्रिय, जय आदि दस पृवेघारी मुनि हुये ये। 
संप्रतिके समयर्में संमवतः क्षत्रिय अथवा जयाचार्य विधमान होंगे। 
श्वेताम्बरोंका कथन है कि महावीरमीसे २२८ वर्ष बाद जेन 

बेड अमल ' संघर्में गेग नामक पांचवां निहन्च उत्पन्न हुआ 
था; किंतु वह भी निष्फल गया थे। उज्जनीके 

प्रसिद्ध सेठ सुकुमाठको भी वह इसीसमय हुये अनुमान करते हैं, 

परंतु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि इसलमय मोक्षमार्ग बन्द था | 

संप्रतिके बाद मौयेबंशमें पांच राजा और हुये थे। परन्तु 
अन्तिम मौये राजा ओर 3 गेके विषय कुछ भी विशेष वृतान्त 
मौर्य साप्नाज्यका अन्य | मातम नहीं होता । इनमें सवे अतिम 
राजा वृहद्रथ नामक ये। सन्‌ १८४ ई० पृ०में यह अपने सेना- 
पति पुष्पमित्रके हाथसे मारा गया था। और इनके साथ ही मौर्य 
वंशकी समाप्ति होगई ! भशोर्के बाद ही मीये साम्राज्यका पतन 
होना प्रारम्भ होगया था, यह हम पहिले लिख चुके हैं । जशो- 
कके उत्तराधिकारियोंमें कोई इस योग्य नहीं था नो समूचे साम्रा- 
ज्यकी वाग्डोर अपने सुटढ़ ह्वाथोर्में ग्रहण करता | माल्म होता दै 
कि पूर्वीय भागमें अशोकका पोता दशरथ राज्याधिकारी रहा था, 
और पश्चिमकी ओर संप्रति सुयोग्य रीतिसे शाप्तन करता रहा था। 
हिन्दू पुराणोंसे विदित है कि इसी समय शुझ्ग-बंशने रानविद्रोद 
किया था | मौये साम्राज्यके पतनका यह भी ए% कारण था। कट्टर 
आह्ण जवश्य ही संप्रतिके जनघमे प्रचारके कारण उनसे अस्ृततष्ट 
थे । इनके अतिरिक्त और भी कारण थे; निनके परिणामरूप मौर्य 
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साम्राज्य ठिन्नभित्न होगया ! मध्य भारत, गंगाप्रदेश, आं्र और 
कलिहडृदेश पुनः अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनेकी चेष्टा करने छमे 
थे। सीमांत प्रदेशोंका यथोचित प्रबन्ध न होनेके कारण विदेशीय 
जाक्रमणकारियोंको भी अपना भभीष्ट पिड करनेका अवप्तर मिका था। 
मोयबंशकी प्रधान शाखका यद्यपि उपरोक्त प्रकार अंत हो 
डपरांत कांलके या था, किन्तु इस शाखाके वेशन जो भन्यत्र 
मौर्य बंशज । प्रांतोर्में शाप्तनाधिकारी थे, वह सामन्‍्तोंकी तरह 
मगध और उसप्तके आाप्तपासके प्रदेशोंमें ३० सातवीं शताब्दि तक 
विद्यमान थे। ई० »वीं शतारिदिर्में एक पुराणवर्मा नामक मौयपशी 
राजाका उछेख मिछता है। नहीं अन्य छेखोंसे मोयोक्रा राज्य 
ईसाकी छठी, सातवीं ओर आठवीं शताब्दितक कोकण और पश्चिमी 
भारतमें रहा प्रगट है । ई० सन्‌ ७३८ का एक शिक्ाढेख कोग्र 
( राजपूताना )के कंस्तवा ग्राममें बवल नामक मोयबशी रानाका मिल 
है। इससे ईप्ताकी आठबों शताब्दिमें रानपूतानेमें मौयबंशके सामंत 
राजाओंका राज्य होना प्रगट है ।' चितोड़का किछा मौर्य राजा 
चित्रांग (चित्रांगद ) का बनाया हुआ है।' चित्रांग ताढाब भी 
इन्हींका बनाया हुआ वहां मोजुद है। कद्वते हें कि मेवाड़के गुद्िक 
बंशीय राजा बापा (कारूमोन)ने मानमोरीसे चित्तौड़गढ़ लिया था। 
आजनकक राजपूतानेमें कोई भी मो॑बंशी नहीं है। हूँ, बम्बईके 
खानदेशमें निन मोर्य राजाओंका राज्य था, उनके वंशन अबतक 
दक्षिणमें पाये नाते हैं ओर मोरे कहलाते हें । 
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मौ्योंके सेनापतिने बृहद्रथ मौयेक्री हत्या करके मगघमें जपना 
राज्य जमा लिया। इसका वंश 'शुट्ठ॑ वंश के नामसे 
शुड़ वंश । ५ 
प्रसिद्द हुभा। कहते दें कि इस वंशका राज्य 
११२ वर्ष तक रहा। पुष्पमित्रके समयमें यूनानी राजा मेनेन्डरने 
भारतपर भाक्रमण किया, परन्तु उसे पीछे छोट जाना पड़ा था।' 
जैन सम्राट्‌ खारवेकने पुष्पमित्र पर आक्रमण किया भा; जिसके 
कारण पुष्पमित्रक्ों मगध छोड़कर मथुरा भाग जाना पड़ा था।' 
जैन घमेके प्रभावक मौये रानवंशका गप्तमयमें ही भन्‍त करनेवाछे 
रानद्रोह्ी व्यक्तिको एक मेन राजा आनन्दसे कैसे रहने देता ! 
झुट्डवंशके बाद सन्‌ ७३ ई० पृ०में वसुदेव काण्वसे ' काण्ववंश्न 
का जन्‍म हुआ था। काण्ववेशके अन्तिम राजाको सन्‌ २७ ईं* 
पृ०के छगभग एक भान्ध्रवंश्ीय रानाने मार डाका था। अश्नोककी 
प्रृत्युके बाद ही भांत्र राज्य स्वाधीन होगया था और हृश्न समय 
उम्तका विस्तार बहुत बढ़गया था। किन्तु उत्तरी भारतमें वह मधिक- 
दिन तक न टिक सके | यूनानी ओर सिक्षियन शाप्तकोंने उन्‍हें 
ज्लीत्र निकाल बाहर कर दिया या । 


| ४ इृति झाम /॥ है | 
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बाबू कामताप्रसादजी रचित मंथ | 








भगवान महावीर २) ! 
भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध ९॥|) 
संक्षिप्त जेन इतिहास प्रथम भाग |) । 
महारानी चेढनी ॥४) 
भगवान पार्खनाथ २॥) $ 
सत्य मार्ग ॥) | 
नवरत्न >) 
पंचरत्न तेयार होरहा है । 
विज्ञाल जन संघ ।-) 
जैन जातिका हास, उन्नतिके उपाय ।) 
जैनध्म सिद्धान्त )) 
भगवान महावीर व उनका उपदेश ।) 
जैन मुनिकी नग्नता |) 


(६०७०*२*ीच-२ २१२०० २३१०२०९८१४ 
। मिलनेका पता- ४ 
| मेनेजर, दिगंबरजैन पुस्तकाहुप-सूरत । | 
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